प्रकाशक-- 
भ्री साधूमार्गी जेन 
पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाशज 
की सम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावक भण्डल, रतलाम (मालवा ) 
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अखिल भारतवर्षीय 
श्री वेताम्बर स्थानकवासी जन 
फॉन्फ्रेन्स द्वारा 


अ्री साहिस्थ निरीक्षक समिती 
से 


प्रमाणित 
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मुद्रक--- 
के० हमीरमल लूणियाँ 
अध्यक्ष-- 
दि डायमण्ड जुविली ( जैन ) प्रेस, 
अजमेर 


इस पुस्तक की अड़-घूल्य में वितरण कराने वाले- 
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शीधान्‌ सेठ आबीरचन्दजी भरा देशनोक, बीकानिर. 


६ चायइसरत सास, 59९३७ 





भ्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी 
महाराज साहिब के फरमाये हुए व्याख्यानों के आधार पर 
' “आचक के चार शिक्षा ब्रत” नामक यह पुस्तक “व्याख्यान 
सार-संग्रह पुस्तक माला” का अठारहवाँ पुष्प आपके सन्म्रुख 
उपस्थित करते हुए हमें अत्यानन्द होता है। इस से पूर्व के 
प्रकाशित. व्याख्यान सार-संग्नह पुस्तक माला के सतरह पुष्पों 
को जैन. और जैनेतर जनता ने जिस-भाव से अपनाये हैं. उसी 
के परिणाम .स्वरूप यह अठारहवाँ पुष्प. भी हम - आपके 
कर-कमलों में पहुँचाने के.लिये प्रोत्साहित हुए हैं ।. . . 


मण्डल से प्रकाशित साहित्य के मुख्यतया दो विभाग हो 
सकते हैं। एक कथा विभाग और दूसरा तत्त्व विभाग। प्रस्तुत 
पुस्तक तत्त विभाग की है। कथा विभाग में जो रोंचकता 
आ सकती है बह तत्व विभाग के साहित्य में नहीं आ सकती, 
फिर भी यह विषय इतना उपयोगी ओर भाव-प्रद हैं कि 
प्रत्यक जैन को इसे समझने की आवश्यकता है क्योंकि 
सामायिकादि क्रियाएँ जैन भ्रावक के नित्य कर्म हैं और वे 
आत्मोत्थान के मार्ग हैं। इस विषयक सत्‌ साहित्य के 


[ ४२ |] 
<+ ए ० 
अमान के कारण यह क्रियाएं वत्तेमान समय म प्राय” अथ 


शून्य हो रही है। अतः यह पुस्तक भ्रावक जीवन में नया ही 
आत्म-बल संचार करेगी ऐसी आशा है | 


.._ नियमाहुखार यह पुस्तक अखिल भारतवर्पीय श्री श्वेतास्वर 
स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेन्स ऑफिस, बंबई द्वारा साहित्य 
निरीक्षक समिती से प्रमाणित कराली गई है ओर उनकी 
तरफ से मिली हुई सूचनाओं के अजुसार उचित संशोधन 
भो कर दिये गये हैं। 


मण्डल द्वारा प्रकाशित पुसुतकों की कीमत केवल कागज 
और छपाई की छागत के अन्दाज से रक्खी जाती है और अन्य 
किसी प्रकार के ख्च का सार पुस्तक पर नहीं डाला जाता है, 
इस कारण इस मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य अन्य 
संस्थाओं की पुस्तकों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। 
फिर भी सर्व साधारण इसका विशेष रूप से छास उठा सके, 
इस भावना से प्रेरित होकर देशनोक ( जिला-बीकानेर ) 
निवासी भ्रीमान्‌ सेठ खुगनचन्दजी अबीरचन्दजी साहिब भूरा 
ने आधी लागत अपने पास से देकर इस पुस्तक को अद्ध 
मूल्य में वितरण कराई है। एतदर्थ आपकी उदारखृत्ति के 
लिये प्रशंसा करते हुए युरोपीय महायुद्ध के कारण कागज 
और छपाई के साधन महँगे होते हुए भी इस पुस्तक का अर 
*_ मूल्य केवल तीन आने ही रकखे गये हैं। ._ 


[ ३] 


यहां पर यह भी स्पष्ट कह देना उचित समझते हैं कि 
श्रीमज्जैनाचाय महाराज साहिब के व्याज्यान साधु-साषा 
एवं परिमित शब्दों में ही होते हें किन्तु यह पुस्तक केवल 
व्याख्यानों में से ही संग्रह करके सस्पादन नहीं की गई हे, 
अपितु व्याज्यानों का आधार लेकर ही सम्पादन की गई है। 
अतः इसमें जो कुछ भूल या सूत्र विरुद्ध शब्द आगये हो तो 
उसके जवाबदार हम ही है पूज्य महाराज साहिब नहीं। जो 
कोई सज्जन बन्धु-भाव से हमें सप्रमाण भूछे सूचित करे 
तो आभार सहित स्वीकार की जावंगी ओर द्वितीय संस्करण 
में उचित संशोधन भी कर दिया जावेगा। इत्यरूम्‌। . 


भवदीय “० ॥ 
बालचंद श्रोश्रीपाठ,.. वरद्धेभान पीतलिया 
सैक्रेटरी-- प्रेसीडेण्ट -- 
श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हक्‍्मीचंद्जी महाराज की 
सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतलाम (मालवा) 





भ्रो जैन हितेच्छु भ्रावक भण्डल ऑफिस, रतलाम 
श्रावण पूर्णिमा संवत्‌ १९९७ वि०] [ वीर संवत्‌ २४६७ 
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विषय-प्रवेश 

शक आग डक 
क्चू क्ष जब दृरा-भरा सघन छाया युक्त होता है और उस्र 
पर फछ फूछ होते हैं, तब वह बड़ा ही मनोहर र॒म्य 
तथा सुन्दर दिखाई देता है एवं देखने वाले को आह्वादित करता 
है। किन्तु वृक्ष के ऐसा होने का कारण उसके मूल का हरा-भरा 
होना ही है। वृक्ष के मूठ का जब तक सिंचन होता रहता है 
और उसको-पोषक द्रव्य की प्राप्ति होती रहती है, तभी तक वृक्ष 

फी सनोहरता जौर र॒म्यता भी घनी रहती है । 

जिस प्रकार वृक्ष की मनोहरता और रम्यता का कारण उसका 
मूल है, उसी प्रकार आत्मा को परम सुख एवं रोक्ष की प्राप्ति का 
कारण सम्यक्‌ ज्ञान, दशन तथा चारित्र युक्त त्याग सय जीवन है। 
ऐसा जीवन दी तरह का होता है। जिनसें से एक है साधुता 


आ्रावक के चार शिक्षा ब्नत ४ 


पूण जीवन और दूसरा है श्रावकृत्व-पूण जीवन | जिनका जीवन 
साधुता-पूर्ण है, उनके छिए तो सांसारिक-बन्धन के सभी तंतु टूट 
जाते हैं और उनका श्रयत्न मोक्ष प्राप्त करने का हो रहता है | 
किन्तु ग्रहस्थ-श्रावक के सामने अनेक सांसारिक झंजट एवं णनु- 
कूछ प्रतिकूछ आकषण रहते हैं तथा उन्हें कौठुम्बिक और जीवन- 
यापन सम्बन्धी बाधाएँ भी घेरे रहती हैं। इन सब के होने पर भी 
श्रावक के लिए आत्म-कल्याण के हेतु श्रावकत्-पूर्ण जीवन बिताना 
आवश्यक है । इस्र बात को दृष्टि में रख कर ही शाख्रक्वारों ने, 
श्रावकों के लिए पाँच मूल ब्रत की रक्षा के उद्देश्य से, मूछ ब्रत 
को सिंचन देने वाले तीन गुण ब्रत भौर चार शिक्षा ब्रत का 
विधान किया है। जिस प्रकार मूल को सिंचन मिछता रहने पर 
ही वृत्त हरा-भरा रहता है, उसी प्रकार श्रावक के पाँच मूल ब्रत 
भी तभी विशुद्ध रहेंगे जब उन्हें गुण ब्रत और शिक्षा व्रत द्वारा 
सिंचन मिलछता रहेगा । 

शिक्षा ब्रत स्वीकार करने का अथ है, आत्मा को जाग्रत रख 
कर शुद्ध दशा प्रकटाने के लिए विशेष उद्यमी बनाना । इसलिए 
अब यह देखते हैं, कि श्रावक के बारह ब्रत में से पिछले चार 
थ्रतों को शिक्षा त्रत क्‍यों कहा जाता है, इन चार त्रतों से शेष 
आठ त्रतों का क्‍या सम्बन्ध है और इन चार ब्रतों का पिछले 
आठ प्नतों पर क्या प्रभाव पढ़ता है । 


५ विषय प्रवेश 


श्रावक जो ब्रत स्वीकार करता है, वे सब से नहीं किन्तु देश से 
होते हैं। इसलिए श्रावक को त्याग बुद्धि को सिंचन मिलना अत्याव- 
इयक है । पाँच भणु व्रत को सिंचन मिलता रहे इसीछिए तीन 
गुण त्रत स्वीकार करके अपनी आवश्यकत्ताएँ सीमित कर दी 
जाती हैं और पुदुगछों में आनन्द मानना त्याग कर जीवन-निवोह्द 
के लिए बहुत थोड़े पदार्थ का उपभोग किया जाता है । लेकिन 
यह वृत्ति तभी टिकी रह सकती है, जब आत्मा-अनात्मा का भान 
हो और पदार्थ तथा आत्मा का भेद विज्ञान हो। सामायिकादि 
चार शिक्षा ब्रत आत्म-भान को जाथृत बनाये रखने और भद 
विज्ञान स्थिर रखने के साधन हैं । इसलिए इन चार ब्तों 
का जितना भी अधिक आचरण किया जावेगा, पूब के आठ ब्रतों 
पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा भौर वे उतने दही अधिक 
विश्युद्ध द्ोते जावेगे । 

शिक्षा ब्रत पूव के आठ ब्तों की भाँति यावज्जीचन के रिए 
स्वोकार नहीं किये जाते हैं, किन्ठु गृहकायादि से अवकाश पाकर 
उस अवकाश का . सदुपयोग इन ब्रत्तों के आचरण द्वारा फरने 
फा विधान है। 

सामायिक ब्रत का आचरण करके श्रावक यह विचार करे 
कि मेंने जो स्थूल अहिंसादि श्रत स्वीकार किये हैं, उन त्नतों के 
द्वारा मेरे में किस अंश तक समभाव आया है। इसी प्रकार 


श्रावक के चार शिक्षा ब्नत ६ 


दिक्‌-परिमाणादि ब्रतों द्वारा मु्न में सांसारिक पदार्थों के प्रति 
कितली विरक्ति थाई है तथा में आत्मा को समाधि भाव में किस 
अंश तक स्थिर कर सका हूँ। सामायिक व्रत मूल त्रत और गुण 
त्रत की परीक्षा स्वरूप है । देशांवकासिक त्रत द्वारा कुछ समय 
के छिए विशेष आत्म संयम किया जाता है एवं न्यूनतम सामग्री 
से अपनी आवश्यकताएँ पूरी छरके सन्तोष-द्त्ति की ओर बढ़ा 
जाता है। संसार में जिन सोग्योपभोग पदाथ के लिए हाय-हाय 
मची रहती है, छ्षेष-कंकास और विग्रह होता रहता है, जिनके 
न मिलने से छोग दुःखी रहते हैं, श्रावक इस देशावकासिक न्रत 
को स्वीकार करके उत्त पदार्थों का अधिक से अधिक त्याग करता 
है और इस प्रकार संसार का दुःख कैसे मिट सकता है. इस बात 
का आदशे रखता है । 

श्रावक्त जिख उच्च स्थिति पर पहुँचना चाहता है, ओर जिस 
पूर्ण विरक्ति का इच्छुक है, पोषधोपवास हारा उस स्थिति पर 
पहुँचने तथा विरक्त दशा प्राप्त करने का अध्यास करता है जोर 
अपने जीवन को उदच्चता की ओर के जाता है। अथोत्‌ आत्म- 
ज्योति जगाता है । 

ऊपर कहे गये तीनों व्रत अपने आत्मा को उन्नत बनाने के 
लिए. अभ्यास रूप हैं, लेकिन चोथा अतिथि संविभाग त्रत जैन 
धर्म की विद्ञाछ्ता ओर विश्व-बन्धुत्व की - भावना का परिचय 


७ घिषय-प्रवेश 


देता है। इस त्रत का विशेष सम्बन्ध बाह्य जगत से है। इस 
व्रत का प्रचलित नाम 'क्षतिधि संविभाग' है, लेकिन शास्त्रों में इस 
त्रत का नाम हा संविभाग” बताया गया है। इस नाम का 
यह भाव भी है कि अपने खान-पान के पद़ाथों के प्रति ममत्व या 
ग्ृद्धि भाव न रख कर उनका भी विभाग करना और खाघु आदि 
को देने की भावना रखना । यद्यपि इस ब्रत के पाठ में झ्ुख्यता 
साधु की ही है लेकिन आशय बहुत ही यहन है। छत्ष्याथं बहुत 
विशाल है । इस प्रकार यह ब्रत, आवक की उदारता और विशाल 
भावना का धाह्य जगत को परिचय देता है । 

सारांश यह है कि ये चारों शिक्षा ब्रत श्रावक के जीवन को 
पवित्र उन्नत तथा आदुश बनाते हैं। साथ ही श्रावक को, उप- 
प्थित सांसारिक प्रसह्नों में न फसने देकर संसार व्यवहार के प्रति 
जल-फम्रछव॒त बनाये रखते हैं। इसलिए इन त्रतों का जितना 
भी अधिक आचरण किया जावे, उतना हो अधिक छाभ है। 


के | 
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जे समाज में सामायिक का बहुत हो महत्व है। 
सामायिक करने के लिए आमप्रह किया जाता है, 

उपदेश-आदेश भी दिया जाता है तथा यह प्रतिज्ञा भी कराई 
जाती है कि एक दिन या एक्क महीने में इतनी सामायिक्त अवश्य 
द्वी करूँगा। दूसरे त्याग प्रत्याख्यान या श्रावकत्व विषयक 
दूसरी किसी योग्यता की उतनी अधिक अपेक्षा नहीं को जाती, 
जितनी सामायिक की की जाती है। साधु महात्मा और धार्मिक 
छोग सामायिक के लिए अधिक प्रेरणा करते देखे जाते हैं। उनकी 
सामायिक विपयक्ष प्रेरणा फो उचित एवं हितावह सानने में दो 
मत दो भी नहों सकते । क्‍योंकि सामायिक का महत्व ऐसां ही 
है। ऐसा होते हुए भी सामायिक के प्रति पहले के छोयों में 
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जैसी श्रद्धा थी या वत्तंमान वृद्ध छोगों में जैसी श्रद्धा देखी जाती 
है और वे सामायिक विषयक उपदेश-आदेश अथवा प्रेरणा का 
लितना आदर करते हैं, उत्तना आदर या सामायिक फे प्रति वैसी 
श्रद्धा वत्तेमान नवथुवकों में नहीं देखी जाती। इस भन्तर का 
कोई कारण भी अवश्य हो होना चाहिए। विचार करने पर 
इसका यही कारण जान पड़ता है, कि साधु मद्दात्माों अथवा 
धार्मिक ग्ृहस्थों की ओर से सामायिक करने के छिए की जाने 
वाढी प्रेरणा के परिमाण में सामायिक की विशद्‌ व्याख्या, सामा-. 
यिक का सदत्व एवं उद्देश्य आदि समझाने का प्रयत्न उतना नहीं 
किया जाता है। वत्तमान नवयुवकों के सामने न तो कोई ऐसा 
शआदश ही है, न साहित्य द्वो है, जिसको देखकर सामायिक की 
ओर उनकी रुचि बढ़े । सामायिक विषयक जो थोड़ासा साहित्य 
है, वह भी ऐसा है, कि जिसे थोड़े से वे छोग ही जान सकते हें, 
जिनकी गणना विद्वानों में है। जन साधारण में सामायिक विष- 
यक साहित्य का प्रचार नहीं है। इस कारण सामायिक करने 
वाले छोगों में से भनेक छोग, सामायिक के मूल उद्देश्य के विरुद् 
सामायिक में होने पर भी ऐसे-ऐसे काम कर डालते हैं, जिनका 
करना उस सम्॒य सवंथा अनुचित है जबकि सामायिक ग्रहण की 
हो । उस समय सामायिक ग्रहण किये हुए व्यक्ति को, एकान्त 
में बेठकर परमात्मा का भजन-ध्मरण था ध्यान-चिंतन भादि 


१३ सामायिक व्रत का महत्व 


करना चाहिए । परन्तु कई छोग आत्म शुद्धि के लिए ऐसे कार्य 
करने फे बदढे सामायिक लेकर बेठे होने पर भी ऐसी बातें या 
ऐसे कार्य करते हैं, जिनके कारण समीप वेठे हुए अन्य सामा- 
यिकधारी लोगों के चित्त की भी एकाप्रता नष्ट द्योती है, तथा 
उनका चित्त भो उन्त बातों या कार्यों की ओर खिंच जाता है | 
जहाँ धर्म-कार्य के लिये अनेक छोग एकत्रित होते हैं, ऐसे पौषध- 
शाह्वा आदि स्थानों पर तो सामायिक करने वालों का चित्त विशेष 
एकाप्र रहना चाहिए, चित्त में स्थिरता होनी चाहिए, किन्तु 
सामायिक का उद्देश्य एवं सामायिक की विधि न जानने वाले 
छोगों के कारण ऐसे धर्म स्थानों का भी वातावरण दूबित हो 
जाता है और कभी-कभी तो क्रिसी एक के कुछ कहने पर दूसरा 
कुछ तथा तीसरा कुछ कद्दता है भौर द्वोते-दोते वह धर्म स्थान 
कलह स्थान बन जाता है । 

तात्पय यह है कि सापायिक विषयक श्रेष्ठटम आदश और 
सरल साहित्य के भभाव के कारण वत्तमान युवकों की रवि और 
श्रद्धा साप्तायिक के प्रति कम् देखो जाती है। इस बात को दृष्टि 
सें रख फर ही सामायिक विषयक यह साहित्य जनता फे सामने 
रखा जाता दे । जाशा है कि यह साहित्य सामरायिक सम्बन्धो 
प्रवृत्ति में घुसे हुए दूषणों को निकाछ कर सामाविक के प्रति छोगों 
में श्रद्धा एवं रुचि उत्पन्न करने में सद्दायक होगा ।  ( संपादक ) 
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28 मायिक त्रत, श्रावक के बारह त्रतों में से नववाँ और 
श्रावक फे चार शिक्षा त्रतों में से पहछा है । यह 


च्रत, पाँच मूठ ओर त्तीन शुण ऐसे आठ ब्तों को विशुद्ध रखने 
एवं आत्मज्योति प्रकटाने की शिक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इस 
त्रत की गणना चार शिक्षा ब्रत्त में की गई है। आत्मा में प्रदीघ्र 
विषय-कषाय की आग को शान्त करके जात्मा को पविन्न बनाने 
एवं घन्धन रहित करने के छिए सामायिक त्रत मुख्य साधन है । 
इस ब्रत के आचरण से आत्मा में परप्त शान्ति प्राप्त होती है । 
इसलिए सांसारिक उपाधियों से सप्तय बचाकर इस ब्रत के आच- 
रण में जितना भो अधिक समय छगाया जा सके, उत्तना ही 
अच्छा है । 
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अब यह देखते हैं कि ? सामायिक किसे कहते हैं, ९ सामायिक 
किस उद्देश्य से की जाती है, ३ सामायिक करने से कया छाभ होता 
है और ४ सामायिक किस तरह करनी चाहिए। जिससे उस 
सामायिक का दूसरों पर प्रभाव पड़े ओर अपने लिये ध्येय के 
समीप पहुँचने में सिद्धि प्राप्त हो । इन चार विषयों में से प्रथम 
सामायिक किसे कद्दते हैं, आदि बताने फे छिए टीकाकार कहते हैं--- 
समो रागछेप बियुक्तो यः सब भूतान्यात्मवत्त्‌ 
पश्यति तस्य आयो लाभ प्राप्तरिती पर्याया:। 
अन्य च-समस्य आय$५ समायः समोहि 
प्रतिक्षण म पृथज्ञोन दशन चरण 
पर्यायभंवाटवों भ्रमण संकरप विच्छेद्वे-- 
निरूपस सुख हेतु भिरयः कृत चिन्‍न्तामणि 
कामधेन कल्पट्ठटमोपमयज्यते स एवं समाय 
प्रयोजनमस्य क्रियाजुपष्ठानस्थेति सूल गुणा-- 
नामाधार भूत॑ सब सावथ चिरति रूप॑ 
घचघारित्रम सामायिक्क समाय एच सामायिक॑ | 
अर्थात्‌-रागह्टैप रहित होकर सब जीचों को आत्म तुल्य मानने फो 
सम कहते हैं। इस समभाव की जाय (ससभाव के छाभ) को 'समाय 
फहते हैं ।. एस अथ को स्पष्ट करने के लिए पिशेष रूप से यह कहते हैं 
कि परतिक्षण अपूर्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र की पर्याव से जो भव-रूपी अटवी 
में शमग करने के संकए्प को विच्छेद करके उस निरूपम परम! सुख का 
फारण ऐ, जिस परम खुख के लिए कोई उपमा ही नहीं है, तथा संज्ार 
में सुष्र के उर्क्ृष. साधन साने जाने चाले चिन्तामणि कामधेनु और करुप 
एक्ष को भी जो परस सुख तुच्छ बना देता हैं, उसको ' सम? कहते हैं । 
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ऐसे समत्व की आय ( समत्व का छाभ ) ' समाय  कहछाता है। इस 
समाय में जिस क्रिया के द्वारा प्रवृत्ति की जाती है, उसी क्रिया को 
सामायिक कहते हैं । 

टीकाकार के हस कथन से स्पष्ट है कि सामायिक शब्द 'सम 
और “आय इन दो शब्दों के संयोग से “क' प्रस्यय छगकर बना 
है। सम + आय"समाय का सतछच है समभाव को प्राप्ति | 
इस प्रक्वार जिस क्रिया के द्वारा समभाव की प्राप्ति झोती है और 


ह। 


राग-हेष कम पड़ता है, विषय-कपाय की आग शान्त होकर चित्त 
स्थिर द्ोता है तथा सांसारिक प्रप॑चों को भोर आकर्षित न होकर 
आत्मभसाव में रमण किया जाता है, उस क्रिया को शास्रकार 
“स्ामायिक कहते हैं । 

वस्त्र उतार कर आसन बिछा के बेठ जाना और मुख-वस्तिका 
मुख पर बाँध रजोहरण, पूँजनी, माछा आदि धारण करना, सामा- 
यिक के अनुरूप साधन अवध्य हैं, छेकिन. इन साधनों फो लेकर 
घेठ जाना द्वी सामायिक नहीं है। सामायिक्र तो तब है, जब उत्त 
साधनों से युक्त होकर त्याज्य कार्यों को त्याग दिया जावे भौर चित्त 
को शान्त तथा एकाम्र करके प्रशस्‍्त विचार किया जावे । यानी 
आत्म अनात्म अथवा जीव भर पुदूगछ के स्वरूप को विचार 
किया जावे, या पदस्थ पिंडस्थ आदि चार प्रकार के ध्यान में आत्मा 
को छगा दिया जावे । पदस्थ पिंडस्‍्य आदि ध्यान आत्मा का सच्चा 
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स्वरूप प्रकट करते हैं और आत्मा को समभाव में स्थापित करते 
हैं। इसलिए सामायिक में किये जाने वाले चारों प्रकार फे ध्यान 
का रूप, एक कवि के कथनानुसार संक्षेप में बताया जाता है । 


बहू कषि कहता है-- 
अक्षर पद को अर्थ रूप छे ध्यान में, 
जे ध्यावं इस मन्त्र रूप इक तान में। 
ध्यान पदस्थ ज्ु नाम क्यो स्ुुनिराज ने, 
जे यामे व्हे लोन लह॑ निज काज ने॥ 
अर्थांच--पंच परमेष्टि मन्त्र के पेंतीस अक्षरों को भिन्न-भिन्न रूप में 
विकल्प कर उनका ध्यान करना और पंच-परमेष्टि मन्त्र के पॉँचों पद का 
भिन्न-भिन्न अर्थ विचार कर उन अर्थ में लो छगाना, अथवा पंच-परमेष्टि 
मन्त्र के स्वर व्यजन का वर्गीकरण करके अपने नाभि-मंडल में मन्त्र के 
पर्दों से कमछ का रूप कज्पना, एक पद को सध्य में रखकर शेप चार पद 
फो चारों दिशा में रखकर उस कमल में आत्मा को स्थित करना, इत्यादि 
पदस्थ ध्यान है । 
या पिण्डस्थ ध्यान के माँहि, देह विषे स्थित आतम ताहि। 
चिन्ते पंच धारणा धारि, निज आधीन चित्त को पारि॥ 
अर्थात--इस देह में रहे हुए भखण्ड जविनाशी शाश्वत अमूत्त और 
सिद्ध स्वरूप आत्मा का पृथ्वी अप्ति वायु जल और तत्तरूपवती हन 
पाँच तत्य की कएपना द्वारा ध्यान करना, पिंडस्थ ध्यान हैं। पाँच तत्त्व 
की कल्पना में किस किस प्रकार की कए्पना की जाती है, यह संक्षेप में 
नीचे बताया जाता है । 
प्रथ्वी को कल्पना फरने में द्वीप समुद्र आदि फा ध्यान करता हुआ 
स्वयंभूरमण समुद्र का ध्यान फरके अपने फो स्वयंभूरमण समुद्र 
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जेसा शान्त तथा गम्भीर बनाकर, उस समुद्र में रहे हुए कमछ का 
ध्यान करे और उस कम्तल के मध्य की कर्णिका पर आत्मा को 
घ्थित करे ! 

अप्नि की कल्पना करने में, यह माने कि एथ्वी तत्त विषयक 
कमलछ की कर्णिका पर स्थित आत्मा, कम-सल को पवित्र भावना 
रूपी अप्नि से सस्म करने में समथ है । 

वायु की कल्पना में यह साने, कि पविन्न भावना रूपी भरिनि 
हारा जल्ये गये कर्म-सछ की भस्मराशि उड़ जाने पर जात्मा निर्मल 
और शुद्ध होता है । 

जल के विषय में, जिस पर की भस्मराशि उड़ गई है, उस 
आत्म-तत्व को निर्मेछ रखने के लिए जछूघार की कल्पना करे और 
उस जछघार से आत्मा पर छगे हुए सस्सकण धोकर आत्मा को 
शुद्ध करे । 


तत्व झूपवती की कस्पना में, नि तथा ज्योतिसय आत्मा 
के स्वरूप का दृशन करे। 


यह पिण्डस्थ ध्यान की बात हुई। आगे रुपस्थ ध्यान के 
विषय में कवि कहता है--- 
खब विभव युत जान, जे ध्याव अरिहन्त को । 
मन वसि करि सति मान, ते पावे तिस साथ को ॥ (सोरठा) _ 
' अर्थात्‌ -ज्ञानादि अनन्त ' चतुष्टय के धारक, अष्ट महा प्रतिहार, 
चौतीस अतिशय और वाणी के पेंतीस ग्रुण-युक्त, इन्द्र तथा देवों के 
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पूजनीय, ज्ानावरणीय आदि घातक कर्म के नाशक, अनन्त केवलज्ञान रूप 
लदट्ष्मी से युक्त, अरिहन्त भगवान के स्वरूप का ध्यान करके यह सानना 
कि मेरा भी आत्मा ऐसा ही है, अन्तर केवल यही हे क्लि भरिहन्त भगवान 
ने क्षात्मा रूपी सूथ का प्रकाश रोकने वाले कम रूपी जावरण को नष्ट कर 
दिया है, छेकिन मेरा आत्मा कमं-मल से भाच्छादित है, उस कर्म-मरू को 
हट देने पर इस परसात्स स्वरूप में और मेरे सें कोई अन्तर नहीं है । 
हस प्रकार की भावना करते हुए, जीवनमुक्त-अजन्सता और नष्ट पाप 
परमात्मा से तन्‍्मयता साधना, रुपस्थ ध्यान है । 
इति ब्रिगत विकल्प क्षोण रागादि दोएं 
बिद्ति सकल वेथ्यं त्यक्त विश्व प्रपंचः । 
[कल की ब् [० + 
शिदमजमनदच धदेश्य खोकाक वाथ 
परम पुरुष मुंचे भांवशुद्धया भजस्वः ॥ 
( मालिनी वृत्तम्‌ ) 
अर्थातू-जिनके समस्त विक॒ज्प मिट गये हैं, रागादि दोप क्षीण हो 
घुके एं, जो समस्त पदाथों फो जागते एं, जिनने जन्म-सरण का प्रधाद् 
गए फर दिया है, जो पाप-रहित हो गये हैं, जो समस्त लोक के नाथ 
ऐकर छोकाप्र पर स्थित एं, उन रूपातीत सिद्ध भगयान के स्वरूप का 
चिन्तवन करके अपने को उस रूप सें छूय करदे, उनके स्वरूप से आत्मा 
की तुलना फरता एुआ सत्ता की शपेक्षा से जात्मा को भी उनके समान 
जानकर आद्मा का पैसा ही रूप प्रकट करने के लिए उनके रूप के ध्यान 
में तदीय हो जाना, रुपातीत ध्यान ऐ । 
े /क ४ ७ छ 
ऊपर बताय गय ध्याना म रसण करत का नाम द्दी सामप्तायिक 
के 8 ७. न बशषते 
है। ऐसे ध्यान के द्वारा आत्मा समभाव को प्राप्त होता है । 
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4 5 लक कक कक सर 
स[पिक क्यों करनी चाहिये ? सामायिक का उद्देश्य 
क्या है ९? इसके छिये कहा गया है कि-- 

समभावो सामाइयं, तण कंचण सत्तुमित्त बिड सउत्ति ॥ 
णिरशिसंगं चित्त, उचिय पवित्तचि पहाणाणं ॥ १ ॥ 
इस गाथा में कहा है कि सामायिक का उद्देश्य है-समभात 

की प्राप्ति अथीत्‌ हृण और कैचन, शत्रु और मित्र पर राग-हवेष रद्दित 
बनकर समभाव का प्राप्त करना यही सामायिक करने का उद्देश्य है 
किन्तु इस तरह का समभाव पूर्णतया तो तभी प्राप्त होता है, जब 
रागद्वेष का सवेथा नाश हो जाबे और रागछ्वेष का पूर्णतया नाश 
तब प्राप्त होता है, जब बीतराग दशा प्रकट हो । जब तक रागह्ष 
सवथा नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वीतराग दशा प्रकठ नहीं हो सकती 


के 
शा 


लक 
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और जब तक चीतराग दशा प्रकट नहीं होती है, तब तक रागद्वेष 
का सर्वथा नाश भी नहीं होता है, न पूण समभाव की प्राप्ति दी होती 
है। वीतराग दशा प्रकट करने का मार्ग, आत्मा को शुछ्रध्यान में 
लगाकर मोह्दकर्म को प्रकृतियों को उड़ाना और ग्यारहवें या बारहवें 
आदि गुणस्थान पर पहुँचना है। ऐसी दशा में यद्द प्रश्न होता है, 
कि जब तक एस स्थिति पर न पहुँचा जाय, तब तक क्या करता 
चाहिए ९ इस श्रइल का समाधान करने के लिए खिद्धान्त कहता 
है कि पृ्ण समभाव तो बीतराग दशा प्रकट होने पर ही होगा, 
फिर भी इसके छिए क्रिया करते रहना चाहिए । बिना क्रिया किये 
एक दम वह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, कि जिसके प्राप्त होने पर 
पूर्ण सममाव भ्राप्त दो जाय । वह स्थिति क्रिया करते रहने से ही 
प्राप्त ही सकती है । अतः बीतरागावस्था को ध्येय बनाकर, वह 
अवस्था प्राप्त करने छिए क्रिया करते द्वी रहता चाहिए। क्रिया 
न करके फेवछ यह्‌ कद्द कर बेठ रहने से कि 'ज्ञानों महाराज ने 
छाम में जेसा देखा होगा बेसा होगा” फोई भी व्यक्ति उस अवस्था 
फो प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह के कथन का ञथ तो यही 
हुआ, कि एमारे किये कुछ भो नहीं द्ोता है, छेकिन ऐसा सान 
पेठना, जैन सिद्धान्त फो न समझता है। जिन छोगों को जैन 
सिद्धान्त का थोड़ा भी अभ्यास है, वे तो यहो मानेंगे, कि हमें 
क्रिया अवश्य हो करनो चाहिए । यद्यपि होता तो बह है, जो 
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अतिशय ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा है, लेकिन उन ज्ञानियों 
ने अपने ज्ञान में किन भावों को देखा है, इस बात का पता णत्पक्षों 
की नहीं हो सकता।। इसलिए अत्पज्ञों के लिए तो यही सिद्धांत 
सानना ठीक है कि जैसा हम करेंगे, वसा ही द्वोगा । शास्त्र में 
भी कहा है--' 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्णिय सुहाणिय । 
अप्पा मित्त ममित्तं च दुपट्टिओ झुपध्ठिओ ॥ ु 
€ श्री उत्तराध्ययन सूत्र ) 
भावार्थ--अपना आत्मा ही सुख और दुःख का कर्ता है। अपना 
आत्मा ही अपना मिन्न और अमित्र ( शत्रु ) है। अपना भात्मा ही 
दुर्गति या सुगति में प्रविष्ट होता है। 
इस प्रकार आत्मा द्वी कर्ता तथा भोक्ता है। आत्मा जेसा 


करता है, वैसा ही फछ भोगता है। इसके लिए कहा है--- 
सखुचिणणा कम्सा खुचिण्णा फला भवन्ति । 
डुचिण्णा कस्मा दुचिण्णा फला भवनन्‍न्ति॥ 
अथात्‌ू--आत्मा जैसा छुभ या अशुभ करता है, वैसा ही शुभ या 
अशुभ फल भी भोगता है । 


किये हुए शुभाशुभ का फछ भोगने में तो आत्मा का वश 
चछता भो है और नहीं भी. चलता है, लेकिन कम करने में तो 
जात्मा स्वतन्त्र है। ऐसा होते हुए भी कई छोग कर्म या भाग्य 
को ओट ले छेते हैं, छेकिन ऐसा करना केवछ अपनी कायरता को 
ढॉकने का. प्रयत्न करना है । यदि आत्मा चाहे, तो वह सब कुछ 
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करने में समर्थ है, तथा असाध्य फो भी साध्य बना सकता है । 
इसलिए यही उचित है कि आत्मा को सावधान रखकर क्रिया 
की जावे | क्रिया करने का कोई ध्येय तो अवश्य ही द्ोना 
चाहिए । आत्म-कल्याण के लिए समभाव को आराप्ति को ध्येय 
घना कर क्रिया करना ही श्रेष्ठ है । समभाव प्राप्त करने फे लिए 
अभ्यास रूप जो क्रिया की जाती हैं, उस क्रिया का नाम ही 
साप्रायिक है। साम्रायिक का स्वरूप बताने के लिए कहा 
गया है, कि-- 
सावद्य कर्म मुक्तस्य, डुर्ध्यान रहितस्य तर । 
समभावो मुह तदू, घतं सामायिकाव्हयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-सावथ ( पाप सहित ) कर्म से सुक्त ऐोकर, लात्मा को 
पदित परने याले भात रोड ध्यान को दूर करके भात्मा को पवित्र बना 
फर्‌ मुहूत मात्र के लिए समभाव धारण करना ही सासायिक परत है । 

सामायिक ग्रहण करने फे पाठ से भी सामायिक की यही 
व्याख्या ध्यन्तित होती है। सामाचिक ग्रहण करने के पाठ में भी 
यह प्रतित्षा छी जाती है कि-- 

पारेसि भंते सामाइयं सावज्जं जोगं पश्चक्ष्यामि जाव 
नियम पज्जुयासामि डुचिएँ तिविदेणं न करेमि न कारवेसि 
मणसा चवयसा कायसा तस्स भंते पड्चिक्क्मामि निन्दामि 
गरद्मामि अप्पाणं घोसिरामि । 

स्वाव--( सामायिक ग्रहण करने बार्ा कहता है ) है भगवर! में 


के 


पासायिक पत घषण फरता हूँ भोर लितने समय के लिए में नियम 
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करता हूँ, उतने समय के लिए सावद्य व्याणर (कार्य) का दो करण तीन 
योग से त्याग करता हूँ। यानी मन वचन काय के योग से न तो ई 
स््रयं ही सावथ कार्य करूँगा, न दूसरे से ही कराऊँगा । इतना ही नहीं 
किन्तु सासायिक ग्रहण करने से पहले मेने जो सावथ्य अन्नुशन किये हृ 
उन सब की वचन से निनदा करता हूँ, मन पे घणा करता हूँ. और उन 
कषायादि हुष्प्रवृत्तियों से अपनी आत्मा को हृठाता हूँ । 

इस प्रफार सामायिक करने के छिए वे समस्त कार्य त्यागे 
जाते हैं जो सावज्ध हैं। सावज्ञ का अर्थ है 'ख अवज्यः सावज्हः' 
यानी अवज्य सहित कार्य को सावज्ञ कहते हैं। अवज्यझ का यथ 
है पाप इसछिए सामायिक. ग्रहण करने के छिए थे सब कार्य त्याब्य 
हैं, जिनके करने से पाप का बन्ध होता है और आत्मा में पाप 
कर्म का स्रोत आता है । 

शासत्रकारों ने पाप की व्याख्या करते हुए अठारह काये में 
पाप घताया है। उन भठारह में से किसी भी काय को करने पर 
कर्म का बन्ध होकर आत्मा भारी होता है और जो भात्मा कम 
के बोझ से भारी है वह समभांव को प्राप्त नहीं कर सकता। जिन 
कार्यों से कर्म का बन्ध हो कर आत्मा भारी होता है, थोड़े मे 
उन पाप कार्यों का भो वणन किया जाता है। 

१ प्राणातिपात यानी जीव हिंसा---इस सम्बन्ध में 

प्रश्न होता है कि जीव तो शाश्वत है। जीव का अजीव न तो 
. कभी हुआ है, न होता ही है और न होगा दी। फिर हिंसा किसकी 
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होती है और पाप क्‍यों छगता है? इस प्रश्न का समाधान 
यह है कि जीव का नाश तो फभी नहीं होता, परन्तु जीव-ने 


अपना जीवत्व व्यक्त करने के छिये जो सामप्री एकत्रित की है, 
छौर जीव फी जिस सामम्री को प्राण कटद्दा जाता है, उस सामग्री 
फो नष्ट करना या धक्का पहुँचाता--यानी प्राण नष्ट करना या प्राण 
फो भाघात पहुँचाना ही द्विंसा है। इसफ्रे लिए कहा भी है कि-- 
प्रमत्त योगात्‌ प्राण ब्यपरोपणं हिंसा । 
इसका भावाथ यह है कि ऐसा विचार फरना, ऐसी भाषा बोलना 
या ऐसा फाये करना कि जिससे किसी भी भाणी के प्राणों को आघात 
पहुँचे, व हिंसा है और ऐसी हिंसा ही 'प्राणातिपात पाप है । 
२ मृपावाद यानी झूठ वोलना--जो घात जैसी है या 
जो पदार्थ जैसा है उसको पैसा न कह कर विपरीत कहता, बताना 
और बास्तविकता को छिपाना 'सृपावाद' है। ऐसा करने से कई 
प्रकार फे अनथ दोते हैँ इसलिये यह भी पाप है । 


३ जदता दान यानी चोरी--जो पदार्थ अपना नहीं 
किन्तु दूसरे फा है वह सचित अचखित या मिश्न पदार्थ उस पदार्थ 
फो माहिफ से छिपा कर शुप्त रीति से प्रहण करना चोरी है। 
धध्पा दूसरे फे अधिफार की वस्तु पर जबरदस्ती अपना अधिकार 
ज्ञमा छेना भी चोरी है । क्योंकि उसकी आत्मा दुःख पाती है 
इस तरह फी योरों अदत्ता दान! नाम का पाप है । 
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हि. 


४ मेथुन--मोह दशा से विकल होकर स््री आदि मोहक 
पदार्थ पर आसक्त हो स्री पुरुष का परस्पर बेद-जन्य चेष्टा करना 
( विकार में प्रश्नत्त होना ) मैथुन है। "मैथुन! सें फँसे हुए छोग 
अक्ृर्य कार्य भी कर डालते हैं और णात्म-भाव को भूल जाते 
हैं। इसलिए 'सेथुना भी पाप है । 

४ प्रिग्रह--किसी भी सचित अचित अथवा मिश्र पदाथ 
के प्रति ममत्व रखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना, प्राप्त 
पदार्थ का संग्रह करना, उन्हें अपने अधिकार में रखने की चेष्टा 
करना और उनके प्रति आमस्रक्त रहना 'परिम्रह! है। परिग्रह फे 
लिए अनेक भनथ किये जाते हैं, इसलिए यह भी पाप है 

६ क्रोध--छिसी निमिच के कारण अथवा अकारण अपने 
या दूसरे के आत्मा को तप्त करना क्रोध! है। जब क्रोघ होता है 
तब अल्लानवश हिताहित नहीं सूझता है, छेकिन क्रोधावेश में किये 
गये कार्य के छिए फिर पश्चात्ताप पोता है। क्रोध, कछह का मूल 
है इसलिए क्रोध” भी पाप है| 

७ मान--दूसरे को तुच्छ और स्वयं को महाव मानना 
मान! है। सानी व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर डालवा है 
जिन्हें सुनकर दूसरे को बहुत दुःख होता है और दूसरे के हृदय 
-में प्रति-हिंसा की भावना जाग्रत. होती है। इसलिए 'मान' भी 
.. * पाप है। 
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८ माया--अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को ठगमें और 
धोखा देने की जो चेष्टा को जाती है, उसे 'माया' कद्दते हं। साया 
के कारण दूसरे प्राणी फो फष्ट में पढ़ता पढ़ता है, इसलिए साया! 
भी पाप है । 

६ छठोभ--छूदय में किसी चीज की भत्यधिक चाह रखते 
का नाम 'छोभ'! है। छोम ऐसा दु्गुण है कि जिसके कारण सभी 
पापों का आचरण किया जा सकता है। दृशवैकालिक सूत्र में 
कहा है कि क्रोध सान और साया से तो एक एफ सदूगुण का दी 
नाश होता है, लेकिन छोभ सभी झद्गुणों को नष्ट करता है। 
एसी फारण 'छोस' फी गणना पाप में की गई है । 

१० राग--किसी भी पदाथ फे प्रति आसक्ति रूप प्रेम 
होने का नाम राग हैं अथवा सुख फो अनुसंगति को भी "राग! 
फएते हैं । घास्दव में फोई भी वस्तु अपनी नहीं है परन्तु जब 
उठ पल्छु फो भपनी सान लिया जाता है, तब उसफे प्रति राग 
धोण है और जहाँ राग दै द्दों सभी धनघ सम्भव हैं। इसीलिए 
'त्गो फो भी पाप में साना रया है । 

११ दुप--अपनी प्रकृति के प्रतिकूछ घात सुनकर या कार्य 
णगवा पदार्थ देख फर जछ उठना, उस पात, फाय या पदार्थ को ल 
घाहुशा णौर उस दात फाय या पदार्थ छो निःशेष करने की भादना 
अग्दा प्रत्ति परना पप है। द्विपएं की गणना भी पाप में है । 
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१२ कलह--किसी भी अ्रप्रशत्त संयोग के मिलने से 
मन में कुकर वाग्युद्ध करता 'कछह! है। कलह से अपने भात्मा 
को भी परिताप द्ोता है और दूसरे को भी। इसलिए 'कछूह' भी 
पाप है । 

१३ अधभ्याख्यान--किसी भी सल॒ुष्य पर कोई बहाना 
पाकर दोषारोपण करना, कछछु चढ़ाना, 'भभ्याख्यान' है, जो 
पाप है । 

१४ पेशुन्य--किसी मनुष्य के सम्बन्ध में चुगडी खाना 
इधर की बात उधर लगाना 'पेशुन्य! है। “पेशुन्य” की गणना भी 
पाप में है । । 

१५ प्रपरिवाद--किसी की बढ़ती न देख सकने के 
कारण उस पर सच्चा झूठा दूषण छगा कर उसकी भमिन्द्ा करना 
'परपरिवाद' है। यह भी पाप है । 

१६ रति अरति--निज खरूप को भूछ फर पर भाव में 
पड़ा हुआ पुदूगछों में आनन्द मानने वाछा व्यक्ति अनुकूल वस्तु 
की प्राप्ति से आनन्द और प्रतिकूछ वस्तु की प्राप्ति से दुःख मानता 
है। यह 'रति अरति' है, जो पाप है। 

.. २७ माया मृपा--कपट सहित झूठ बोलना, यानी इस 
तरह चाछाकी से बोछना या ऐसा व्यवहार करना कि प्रकट में 
सश्य दीखे परन्तु वास्तव में झूठ है और जिंसको दूसरा व्यक्ति 
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सत्य तथा सर मान कर नाराज न दो माया सृषा! है। श्राजकछ 
जिसे पॉलिसी फट्दी जाती है, वह पॉलिसी शाख के समीप माया 
मृषपा' है, जो पाप है । 

१८ पिथ्या दशेन शल्प--तत्त्व में अतच्त-बुद्धि और 
भतत्त्व में तत्व-बुद्धि रखना, देव को कुदेव और कुद्ेव को देव, 
गुर को कुगुर और फकुगुरु फो गुरु, धम फो अधस और अधमे को 
घर्म मानना या ऐसी घुद्धि रखना 'मिथ्या दशन शल्य! रूप 
विपरीत मान्यता का पाप है । 

ये भठारदों पाप स्थूछ रूप हैं। सूक्ष्म रूप तो बहुत 
गहन एैँ। सामायिक प्रहण फरने के समर हन झठारहों पार्पों का 
त्याग दो फरण तीन योग से किया जाता है । 

सामायिक दो बरह की होतो है, एक देश सामायिक और 
दूसरी सब सामायिफ । देश सामायिक प्रद्ण करने वाछा श्रावक 
जपने भपफाशानुसार समय फे छिए उच्ची पाठ से सामायिक प्रहण 
करता है, जो पाठ ऊपर फहा यया है। स्वे सामायिक केवछ 
वे ही छोग प्रहण फरते एँ या कर सकते हैं, लिन्दें सांसारिक विषय 
कपाय से पृणा हो गए है । घक्रवर्ती को प्राप्त होने वाले सुस्त के 
साधम तथा भोग्य पदार्थ भी जिन्हें नहीं छठया सकते हैं, दुःख 
मे; पहाए भी झिन्हें छ्लुभित नहीं कर सफते हैं और जो पौदरगढिक 
पदाध से सदा निर्मेमत्व हो गयें हैं | यद्यपि इस विषय में भी 
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चार भांगे हैं। यद्यपि कई छोग सब सामायिक ग्रहण करने फे समय 
इस स्थिति पर पहुँचे हुए भी नहीं ऐते हैँ, किन्तु ढुःख भथवा किसी 
प्रछोभन के कारण उत्पन्न वेराग्य से स्व विरती सामायिक स्वीकार 
कर छेते हैं. और फिर ज्ञान होने पर उक्त स्थिति पर पहुँच जाते 
हैं फिर भी आदश तो उत्कृष्ट ही प्रतिपादन होगा। इसलिए यद्दी 
कहा जा सकता है कि सर्व सामायिक वे दी छोग अरहण करने के 
योग्य हैं जिनमें उक्त योग्यता विद्यमान हो या सम्भावना हो। 
सब साम्ायिक वही ग्रहण करता है और सबे सामायिक प्रहण करने 
का पाठ भी वही पढ़ता है जो ग्रहस्थावस्था त्याग कर दीक्षा प्रहण 
करता हो । देश सामायिक और सबे सामायिक अद्दण करने के पाठ 
में अन्तर यह है. कि सर्वे सामायिक ग्रहण करने वाढा भठारह 
पापों का यावज्जीवन के लिए त्याग करता है और देश सामायिक 
प्रहण करने वाक्ा व्यक्ति अपनी सुविधानुसार एक, दो, चार, 
पाँच या अधिक मुहत्त के लछिए। यह भेद काछ की अपेक्षा से हुवा, 
भाव की अपेक्षा से यह भेद है कि सब सामायिक ग्रहण करने वाला 
व्यक्ति अठारह पापों का तीन करण तीन योग से त्याम करता है और 
देश सामायिक प्रहण करने वाढा दो करण तीन योग से त्याग 
. करता है। गृहस्थ श्रावक गृहस्थावस्था से प्रथक नहीं हो गया है, इस 

फारण उससे अलुमोदन का पाप नहीं छूट सकता । इसछिए वह 
दो करण और तोन योग से.द्वी पाप का त्याग करता है। यानि 
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यद्‌ प्रतिज्ञा फरता है कि इतने समय के लिए में मत, घचन ओर 
काय द्वारा म तो कोई पाप करूँगा ह्वी और न कराऊँगा ही। इसफे 
विरुद्ध सर्थ सामायिक स्वीकार करने बाला सामायिक प्रह्ण करने 
फे समय यद् प्रतिशा करता है, कि में जीवन मर सन, वचन, फाय 
हारा मे तो फोई पाप करूँगा, न फराऊँगा और न क्रिसी पाप का 
अनुमोदन दो करूँगा । याति स् सामायिक स्वीछार फरने वाह्म 
व्यक्ति पाप फे छम्त॒ुमोदन फा सी त्याग करता है | 

तापथ यह है कि सामायिक दो प्रकार की होती है। एक तो 
एूतर और दूसरी भाव । यानि एफ तो देश सामायिक और दूसरी 
सथ्‌ सामायिझ । इतर सामायिक पोछे समय के छिए प्रहण को 
जाती है और सब सामायिक जीवन भर फे छिए। दोनों प्रकार की 
सामायिक का पश्श्य तो यही टै, फि जो आत्मा भनादिकाछ से 
विपय-फपाय में पँसफर पापपूण फ्ाय करने के फारण कर्मा फे लेप 
से मारी ऐो रह् है, उस पात्सा फो इन कार्यों फे त्याग और सम- 
भाष की प्राप्ति द्वारा एल्का फिया जाये । देश या सर्व सामायिक, 
पूर्ण समभाव प्राप्त करने फा अनुष्ठान है । लेकिन भनुष्ठान तभो 
सफछ ऐगा ऐ, जद पट्ट विधि्पयूषक किया जावे भौर जात्मा एक्राप्र 
हफर एस अमुष्ठान फो परे । अनुष्ठान तय दकू सिद्ध नहीं दो 
सपाता, जप तक चित्त में एपाप्रता न है| भौर चित्त तभी एकाप्र 
ही सफता है, जब उसको स्थिर दिया जाये तया इन्द्रियों में च॑चलता 
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चार भांगे हैं। यद्यपि कई लोग सव सामायिक प्रहण करने फे समय 
इस स्थिति पर पहुँचे हुए भी नहीं दोते हैं, किन्तु दुःख अथवा किसी 
प्रतोभन के कारण उत्पन्न वेराग्य से सव विरती सामायिकर स्वीकार 
कर छेते हैं. भौर फिर ज्ञान होने पर उक्त स्थिति पर पहुँच जाते 
हैं फिर भी आदश तो उत्कृष्ट ही प्रतिपादन दोगा। इसलिए यही 
कहा जा सकता है कि सब सामायिक वे दी छोग अहण करते के 
योग्य हैं जिनमें उक्त योग्यता विद्यमान हो या सम्भावना हो। 
स्व सामायिक वही भद्वण करता है भौर सर्वे सामायिक महण करने 
का पाठ भी वही पढ़ता है जो ग्रहृस्थावस्था त्याग कर दीक्षा प्रहण 
करता हो । देश सामायिक और सब सामायिक्त अद्ण करने के पाठ 
में अन्तर यह है कवि सवे सामायिक ग्रहण करने वाढा भठारह 
पापों का यावज्जीवन के छिए त्याग करता है और देश सामायिक 
ग्रहण करने चाक्का व्यक्ति अपनी सुविधानुसार एक, दो, चार, 
पाँच या अधिक सुहूतते के छिए। यह भेद काछ की श्रपेक्षा से हुवा, 
भाव की अपेक्षा से यह भेद है कि सब सामायिक अहण करने वाला 
व्यक्ति अठारद पापों का तीन करण तीन योग से त्याग करता है और 
देश सामायिक भ्रहण करने वाढा दो करण तीन योग से त्याग 
करता है। गृहस्थ श्रावक गृहस्थावस्था से पृथक नहीं हो गया है, इस 
फारण उससे अलुमोदन का पाप नहीं छूट सकता । इसहिए वह्द 
दो करण और तीन योग से ही पाप का त्याग करता है। यानि 
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यह प्रतिज्ञा करता है कि इतने समय के छिए में सन, वचन और 
काय द्वारा न तो कोई पाप करूँगा ही और न कराऊँगा ही। इसके 
विरुद्ध सब सामायिक स्वीकार करने वाछा सामायिक ग्रहण करने 
के समय यह प्रतिज्ञा करता है, कि में जीवन भर मन, वचन, काय 
द्वारा न तो कोई पाप करूँगा, न कराऊँगा और न किसी पाप का 
अनुमोदन ही करूँगा । यानि सब सामायिक स्वीकार करने वाला 
व्यक्ति पाप के अनुमोदन का भरी त्याग करता है | - 

तात्पय यहं है कि सामायिक दो प्रकार की होती है। एक. तो 
इतर और दूसरी आव। यानि एक तो देश सापायिक और दुसरी 
सब सामायिक । इतर साम्रायिक थोढ़े समय के लिए ग्रहण की 
जाती है और सब सामाविक जीवन भर के छिए। दोनों प्रकार की 
सामायिक का उद्देश्य तो यही है, कि जो आत्मा अनादिकाल-से 
विषय-कषाय में फैंसकर पापपूर्ण काय करने के कारण कर्मों के लेप 
से भारी हो रहा है, उस आत्मा को इस कार्यों के त्याग और सम- 
भाव की प्राप्ति द्वारा हस्‍्का किया जावे । देश या सब सामायिक, 
पूर्ण समभाव प्राप्त करने का अनुष्ठान है । छेकिन भनुष्ठान तभी 
सफछ होता है, जब बह विधि-पूथेक किया जावे और आत्मा एकाम्र 
होकर उस अनुष्ठान को करे । अनुष्ठान तब तक सिद्ध नहीं हो 
सकता, जब तक चित्त सें एकाग्रता न हो और चित्त तभी एकांग्र 
हो सकता है, जब उसको स्थिर किया जावे तथा इन्द्रियों- में च॑चलूतां 
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न रहे। इसलिए साप्तायिक करने वाले मुमुक्षु को इस बांत की 
सावधानी रखती चाहिए. और यह पता छगाते रहना चाहिए, कि 
मेरे मन की चंचलता मिटी है या नहीं और इन्द्रियाँ विषय छोछुप 
होकर विषयों की भोर दौड़ती तो नहीं हैं। सामायिक मन और 
'इन्द्रियों की चंचछता सिटाने का अभ्यास है। अतः साम्रायिक की 
शुद्धता और सफछता तभी समझनी चाहिए, जब इन्द्रियाँ विषयों की 
ओर जाकर्षित न हों और मन इधर-उधर न दौढ़े । चाहे जैसे सुदयावने 
शब्द या गान-वाय हो अथवा चाहे जैसे कठोर एवं ककश शब्द हों, 
उनको सुनकर कान न तो हषिंत हों और न व्याकुछ ही हों। सामने 
चाहे जैसा सुन्दर या भयंकर रूप आवबे, आँखें उस रूप को देखकर 
'न तो प्रसन्नता मानें न व्यथित या भीत हों । इस्री प्रकार जब 
पाँचों इन्द्रियाँ अनुकूछ विषय की ओर आकर्षित न हों, प्रतिकूल 
विषय से घृणा न करें, तथा मन में भी ऐसे समय पर रागद्वेष न 
आवे किन्तु समतोल रहे, तब समझना कि हमारी सामायिक शुद्ध 
है एवं हमारी साधना सफलता की ओर बढ़ रही है । यदि इसके 
विरुद्ध प्रवृत्ति हो, तो उस दशा में साधना यानि अनु छान का सफल 
होना कठिन है । इसलिए सामायिक करने वाले को इन्द्रियों और 
मन की चंचछता मिटाने तथा प्रत्येक दशा सें समाधिभाव रखने 
का प्रयत्ञ करना चाहिए और इसी बात को. अपना छक्ष्य बनाकर 
इस लक्ष्य को ओर अधिक से अधिक बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा 
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क़रने पर सामायिक-क्रिया के द्वारा कभी पूर्ण समभाव भी. श्राप्त- 
किया जा सकता है और आत्मा पृर्णता को पहुँच सकता है। 
जब आत्मा में पूण समभाव होगा तब आत्मा जीवन-मुक्त होकर 
परमात्मा बन जावेंगा। ह 
इन्द्रिय और मन की चंचछता एकदम से नहीं मिट सकती। 

इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जब इन्द्रियाँ अपने विषयों . 
की ओर जाकर्षित हों और अपने साथ मन को भी उस ओर घसी-. 
टने छगें, तब एन्द्रियों को रोकने के लिए ज्ञान-ध्यान. आदि शुभ 
एवं प्रशस्त - क्रिया का अवलूम्बन लेना चाहिए ।. ऐसा करने पर. 
इन्द्रियाँ विषयों की ओर जाने से रुक जावेंगी और मन भी रुक. 
जावेगा । छद्यास्थ जीवों के मन वचन के योग का निरोध स्थायी 
रूप से नहीं हो सकता। श्री भप्रज्ञापनादि सूत्रों में भगवान- महावीर 
ने मन वचन के योग की स्थिति जधन्य एक समय और, उत्कृष्ट 
अन्तसुहूत्त की बताई है.। छद्मस्थ जीवों के मन और . वाणी. के 
परमाणु भन्तसुहत्ते से अधिक समय तक एक स्थिति में नहीं. रह 
सकते । वे तो पलटते ही रहते हैं । श्री गीताजी में भी मन की 
दुरदंभनता और उसके निरोध के विषय में कहा है-- 

चंचल हि सनः कृष्ण प्रभथि बलबदुद्ढ्म्‌। - 

तस्याहं निम्नहं मन्‍्ये चायोरिव सु दुष्करम्‌ ॥ 


: अर्थाव--हे कृष्ण ! मन बढ़ा ही चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला एवं 
५ 
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इृद है । इसलिए उसे वश करना वेसा ही दुष्कर जान पढ़ता है, जैसा 
दुष्कर वायु को वश में करना है। 
अजुन के इस कथन के उत्तर में कृष्ण ने कहा-- 
असंशयं महावाहो सनो डुनिग्रहं चलस्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय बेराग्येण च शब्यते ॥ 
अर्थाव--हे सहावाहु ! निःसन्देह सन चंचक ओर दुनिग्नह है 
परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वेराग्य ले मन को भी वश सें किया जा 
सकता है । 


सामायिक करना मन को वश में करने का अभ्यास है। 
इसलिए समभाव प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि 
वे सन को ऐसे पशस्त कामों में छगावें कि जिसमें वह इन्द्रियों के 
साथ विषयों की ओर न दौड़े और न इन्द्रियाँ ही विषय-लोछ॒प हों। 
इसके छिए सामायिक् ग्रहण किये हुए व्यक्ति को निकम्मा न बैठना 
चाहिए, न सांसारिक्क प्रपंच की वातों में ही ढगना चाहिए। 
निकम्सा बेठना, इधर उधर की सांसारिक प्रपंचपू्ण अथवा विषय- 
विक्वार से भरी हुई ऐसी बातें करना जिनसे अपने या दूसरे के 
हृदय में रागद्वष बढ़े, सामायिक का उद्देश्य भूलना है । और जब 
उद्देश्य ही विस्व्रृत कर दिया जावेगा तब क्रियां सफछ केसे हो 
सकती है! इसलिए सासायिक के समय ऐसे सब काय त्याग कर 
सूत्र सिद्धान्त का अध्ययन-सनन करना चाहिए, तत्त्वों का विचार 
करना चाहिए, अथवा जिनका ध्यात स्मरण करने से परमपद की 
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प्राप्ति हो सकती है, उन महापुरुषों की भक्ति और उन महापुरुषों 
के गुणानुवाद में मन छगा देना चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा 
समभाव के समीप पहुँचेगा । 

मन को स्थिर करने के लिए शास्रकारों ने पाँच प्रशस्त साधन 
बताये हैं। वे पाँच साधन इस प्रकार हैं--बाँचना, पूछना, पर्यटना, 
अनुप्रेज्ञा और धर्म-कथा । इन पाँचों का रूप थोड़े में बताया 
जाता है । 

१--वांचना से सतलब है प्रशस्त साहित्य का पढ़ता। प्रशस्त 
साहित्य वददी है जो सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शा अहन्त भगवान का कह्दा 
हुआ प्रवचन हो और जिसे सब अक्षर सन्निपाती गणधरों ने सूत्र 
रूप में गूँथा हो । अथवा ऐसे ही साहित्य के आधार से निर्मित 
ग्रन्थों की गणना भी प्रशस्‍्त साहित्य में है । 

इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि क्‍या ऐसे साहित्य के 
सिवा शेष साहित्य प्रशस्त नहीं है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही 
कहा जाबंगा, कि जिसकी दृष्टि सम है, जिसको से तत्त्व का बोध 
है, उसके लिए सभी साहित्य प्रशस्त हो सकता है, ऐसा नन्‍दी सूत्र 
में कहा है। समरृष्टि जोर सश्े तत्त्व को जानने वाह्यं व्यक्ति जिस 
साहित्य को भी देखेगा, उस्र साहित्य में से तत्व निकाछ कर उस 
तत्व का सस्यक्‌ परिणमन ही करेगा। लेकिन ऐसी शक्ति आप् 
वाक्य ही प्रदान करते हैं, इसलिए जिसे आप्त वचन का बोध है, 
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वह्दी व्यक्ति दूसरे साहित्य से छाभ उठा सकता है। जिसको 
चचन का बोध नहीं है, वह व्यक्ति यदि दूसरा साहित्य देर 
तो छाम के बदले हानि ही उठावेगा। 

२--सन को स्थिर करने का दूसरा साधन “पूछना” 
आप्-साहित्य के वांचन से हृदय में तक-वितक का उत्पन्न 
स्वाभाविक है । क्‍योंकि आप्त वाक्य अनन्त आशय बाले 
छद्मस्थ व्यक्ति पूरी तरह नहीं समझ सकता । इसलिए हृदृर 
उत्पन्न तक-वितक के विषय में विशेष ज्ञानी से पूछ-ताछ व 
समाधान किया जाता है । 

३--तीसरा साधम 'पयटना? है। जो जानकारी प्राप्त की 
जो ज्ञान मिला है, उसे हृदयंगम करने के छिए उस ज्ञान का ८ 
बार चिंतन करना, पर्यटना है । जब तक ज्ञानावरणीय कम 
आवरण नहीं हटता है, तब तक प्राप्त ज्ञान भी नहीं टिकर 
इसलिए प्राप्त ज्ञान का पुनः पुनः जावत्तेन अथवा पारायणं व 
रहना चाहिए। सामायिक में पर्यटला करने से चित्त 'हिथर रा 
है ओर आत्मा पर-भाव में नहीं जाता है । 

४--चोथा साधन प्राप्त ज्ञान के बाह्य रूप से ही सन्‍्तुः 
होकर उसके भीतरी तत्त्व की खोज करना “अनुप्रक्षा' है। यानि: 
ज्ञान से मुमे क्या बोध लेना चाहिए इस बात को दृष्टि में: , 
कर प्राप्त ज्ञान के जन्तस्तठ तक पहुँचने का प्रयत्न करना ( 
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अनुभव बढ़ाना अनुग्नेज्षा है। बाह्य ज्ञान की अपेक्षा अनुभूत ज्ञान 
महा निजेरा और समसाव को समीप करने वाढा है। कहद्दा है--- 
मन वच तन थिरते हुण, जो खुख अनज्लुभव माँय । 


इन्द्र नरेन्द्र फणेन्द्र के। ता समान सुख नाय ॥ 
( शांति प्रकाश ) 


५--धर्म कथा, उक्त चारों साधनों द्वारा आत्मा जो भनुभव 
प्राप्त करता है, उस अनुभव का दूखरे को छाम देना, छोगों को 
हिताहित का बोघ करा कर घम के सम्मुख करना और पतित 
होने से बचाना 'धर्म कथा! है । 

उक्त पॉचों साधन इन्द्रीय और मन का निम्रह करके समाधि 
भाव में प्रवत्तोने के लिए प्रशस्त हैं । सामायिक अहण किये हुए 
व्यक्ति को इन्हीं साधनों का सहारा छेना चाहिए, जिससे 
_सामांयिक प्रहण करने का उद्देश्य, आत्मा को पूर्ण समाधि भाव में 
स्थित करना सफल हो। । 





रा 


सामायिक से लाभ 
किलर >> 
छाप यह देखते हैं, कि सामायिक करने से कया छाभ 
होता है ९ क्‍योंकि जब तक काय का फछ ज्ञात 
नहीं होता, तब तक कार्य के प्रति रुचि नहीं होती और बिना रुचि 
का कार्य पूर्णता तक नहीं पहुँचता । इसलिए यह जानना आव- 
श्यक है, कि सामायिक करने से छाभ क्या होता है ९ 
सामायिक से क्‍या छाम होता है, यह बताने के ढछिए श्री 
उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वें अध्ययन में गुरु-शिष्य के संवाद रूप 
प्रशोत्तर किया गया है कि-- 
प्रश्ष--लामाइएणं भंते जीवे कि जणयई ? 
उत्तर--सामाइएणं सावज्ञ जोग बिरईं जणयई। 
इस प्रश्नोत्तर में शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन ! 
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सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ? शिष्य के इस प्रश्न के 
उत्तर में गुरु ने कहा कि सामायिक से जीव को सावद्य योग 
यानी पाप-अवृत्ति से दूर होने रूप महाफछ की प्राप्ति होती है । 

इस प्रश्नोत्तर में गीताथ गुरु ने जो उत्तर दिया, उसे उन 
महा प्रज्ञावान शिष्य ने समझ लिया होगा, लेकिन साधारण छोगों 
की समझ में तो उक्त उत्तर तभी आ सकता है, जब कुछ विशेष 
स्पष्टीकरण किया जावे । गुरु ने सामायिक का फछ बताते हुए न 
तो देव-भव सम्बन्धी सुख का प्राप्त होना कहा है, न छब्धि आदि 
किसी सिद्धि का ही मिछता बताया है, कि जो इस्ती छोक में 
प्रत्यन्ञ किया जा सके । इसलिए इस उत्तर का स्पष्टीकरण होना 
और भी जावश्यक है । 

काय का फछ देखने के छिए पहले यह देखना चाहिए, कि. 
: हमारा उद्देश्य क्या है ? इसके अनुसार सामायिक के छिए भी 
यह देखना उचित है, कि हम सामायिक किस उद्देश्य से करते 
हैं। आत्मा अनादिकार से पौदूगलिक सुख से परिचित है 
और इस कारण पौद्गलिक सुख के साधन द्वी एकत्रित करता है। 
आत्मा जैसे जैसे पौद्ूगलिक सुख के साधन एकतन्नित करता है, 
वैसे ही वैसे उन साधनों के साथ लगी हुई चिन्ता से घिर कर 
दुःखी होता जाता है । सामायिक ऐसे दुःख से छूटने के छिए ही 
की जाती है। वात्तव में पौदूगलिक साधनों में सुख होता, तो 
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छः खण्ड प्थ्वी के स्वामी चक्रवर्ती को ऐसे साधनों की क्‍या कमी 
हो सकती है जो वे ऐसे साधनों को त्याग कर निकले, इससे 
यही स्पष्ट है कि पोद॒गलिक साधनों में सुख नहीं है। इसलिए 
सामायिक इस प्रकार के साधन प्राप्त करने के लिए नहीं की 
जाती है, किन्तु जिस प्रकार बेन्धन से जकड़ा हुआ आत्मा, 
ज्ञान होने पर बन्धन मुक्त होने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार 
इस संसार की उपाधि स्रे मुक्त होने के लिए ही सामायिक की 
जाती है। ऐसी दशा में सामायिक के फल स्वरूप इहछौकिक 
या पारछोकिफ सुख सम्पदा चाहना या सामायिक के फल के 
सम्बन्ध में ऐसी कल्पना करना भी स्वथा अज्ुपयुक्त है। किसी 
भादसी ने शारीरिक सुख के छिए बढ़िया बढ़िया वस्ध पहन रखे हों, 
लेकिन उन वर्धों के कारण गर्मी छगने छगे और घबराहट होने छगे 
तब शान्ति तभी हो सकती है, जब वे वस्य उत्तार कर अछग कर ' 
दिये जावें। इसके विरुद्ध यदि अधिक वस्र शरीर पर लाद छिये. 
गये तो उस दशा सें गर्मी या घबराहट भी नहीं मिंट सकती, न, 
शान्ति ही हो सकती है। इसी के अनुसार जिन पौद्गढिक 
संयोगों के कारण आत्मा भारी हो रहा है, उन्हीं संयोगों. में 
अधिक फँसने पर भात्मा को शान्ति नहीं मिछ सकती ।.' शान्ति: 
तो उन्तका त्याग करने पर हो मिछ सकती है।. , 
कहना यह है क्ति खामायिक का फल इहछौकिक या पारलौकिक 
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नहीं है, किन्तु सामायिक का फछ निजरा अथवा राग छेष 
रहित सम्-भाव की प्राप्ति है। श्री दशवैकालिक सूत्र के नववें 
अध्ययन के चौथे उद्देशे में यह स्पष्ट कहा गया है, कि आत्म- 
कल्याण के लिए किये. जाने वाछे अनुष्ठान इहलौकिक सुख, 
पारलौकिक ऋद्धि, या कीर्ति ज्छोघा, महिमा जादि के छिए नहीं, 
किन्तु केवड निजरा के छिए ही होने चाहिए। यही बात स्रासा- 
यिक के लिए भी है। आत्मा के लिए जो असमाधि के कारण 
हैं, उन सांसारिक उपाधियों से छूटने के लिए ही सामायिक की 
जाती है। इसछिए सामायिक का फल ऐसी उपाधियों के कारण 


. होने बाली पाप ग्रवृत्ति का त्याग ही है । यह फरछ, बहुत अंश में 
. सामायिक प्रहण करते ही प्रत्यक्ष हो जाता है। भथोत्‌ जिस 


जल 


समप्तय सामयिक ग्रहण की जाती है, उसी सप्तय आध्यात्मिक 
सुख में बाधक प्रवृत्तियों से छुटकारा मिछ जाता है और समाधि 
का अनुभव होने छगता है । सांसारिक उपाधियों का छूटना ही 
सम-भाव है और सम्त-साव की प्राप्ति दी सामायिक का फछ है।. 

: इस प्रकार सामार्यिक का फछ तत्काछ प्राप्त होता है। यदि 
सामायिक भहण करते ही उक्त फठ न मिला, खमभाव न हुआ, 
आत्मा विषय-कषाय की आग से जछता ही रहा, पौद्गलिक सुखों 
फी छाछूसा न मिटी, तो समझना कि जसी न तो हम: विधिपूर्वक 


सामायिक ही ग्रहण कर सके हैं, न हमको सामायिक का फछ 
6 
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ही मिछा है। जिस साप्तायिक का तात्कालिक फछ प्राप्त नहीं हुजा 
है, उसका परम्परा पर प्राप्त होने वाछा फछ भी केसे मिल सकता 
है। शाझ्षकारों ने स्पष्ट ही कह दिया है, कवि इस आत्मा ने द्रव्य 
खामायिक बहुत की है और रजोहरण सुखवस्िका आदि 
उपक्करण भी इतने धारण किये तथा त्यागे हैं. कि एकत्रित करने 
पर उत्तका ढेर पवत की तरह दो सकता है, फिर भी उत्त 
सामायिकों या उपकरणों से आत्सा का कल्याण नहीं हुआ । 
इस असफछता का कारण साम्रायिक के तात्कालिक फल का 
न मिलना ही है। जिस सामायिक का तात्कालिक फछ मिछता है, 
उसका परम्परा पर भी फलछ मिलता है और जिसका तात्कालिक 
फल नहीं मिलता उसका फछ परम्परा पर भी नहीं मिलता । 


छोग ल्ाम्ायिक के फछ स्वरूप पौद्गछिक सुख चाहते हैं । 
याची इस अव में धन, जन, प्रतिष्ठा आदि और पर-भव में इन्द्र 
अहमिन्द्रादि पद श्राप्त होने की #चछा करते हैं । यदि यह्द मिला 
दबे तो सामायिक आदि धर्म करणी को सफल समझते हैं, अन्यथा 
निष्फछ मानते हैं । इस प्रकार विपरीत फछ चाहने के कारण द्वी 
आत्मा अब तक सामायिक के वास्तविक फछ से वंचित रहा है | 
यदिं अब भी जात्सा की भावना ऐसी ही रही, आत्मा सामायिक 
के फछ रवरूप इसी तदह की सांसारिक सम्पदा चाहता रहा, तो 
जात्मा उस आध्यात्मिक छाभ से वंचित रहेगा ही, जिसके सामने 
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संसार की समस्त सम्पदा तुच्छ है। सामायिक के वास्तविक फछ 
- की तुलना में सांसारिक सम्पदा किस प्रकार तुच्छ है, यह बताने 
के लिए भगवान महावीर के समय की एक घढना का वणन 


- किया जाता है। 

एक समय सगरधाधिप मदह्षराजा श्रेणिक ने श्रमण भगवान 
महावीर से अपने भावी भव के सस्बन्ध में पूछा । बीदराग 
भगवान-महावीर को राजा श्रेणिक की प्रसच्नता अप्रसन्नता की 
कोई अपेक्षा न थी । इसलिए राजा श्रेणिक के अश्न के उत्तर में, 
भगवान ने राजा श्रेणिक से कहा कि--राजन्‌ ! यहाँ का भायुष्य 
पूर्ण करके तुम रत्नश्रभा पृथ्वी यानी नरक में उत्पन्न होओगे। 
राजा श्रेणिक ने भगवान से फिर प्रश्न किया, कि प्रभो! क्‍या कोई 
ऐसा उपाय भी है, कि जिससे में नरक को यातना से बच सकहूँ ९ 
भगवान ने उत्तर दिया कि उपाय तो अवश्य है, लेकिन यह उपाय 
तुम कर न सकोगे । जब श्रेणिक ने भगवान से उपाय बताने के 
लिए आप्रह किया तब भगवान ने उसे ऐसे चार उपाय घताये, 
जिनमें से किसी भी एक उपाय के करने पर बह नरक जाने से 
बच 'सकता था। उन चार उपायों में से एक उपाय पूनिया 
श्रावक की सामायिक लेता था। 

महाराजा भ्रेणिक पूनिया श्रावक के पास जाकर उससे बोला, 
कि भाई पूनिया! तुम मुझ से इच्छाठुसार धन ले छो जौर उसके 
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बदले में मुझे अपनी सामायिक दे दो। राजा के इस कथन के 
उत्तर सें पूनिया श्रावक ने कद्दा, कि सामायिक का क्‍या मूल्य हो 
सकता है, यह में नहीं जानता हूँ । इसलिए जिनने आपको मेरी 
सामायिक छेना बताया है, आप उन्हों से सामायिक का मूल्य 
जान छीजिये । 

राजा श्रेणिक फिर भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित 
हुआ। उसने भगवान को पूनिया श्रावक का कथन झुनाकर पूछा, 
कि पूनिया श्रावक की सामायिक का क्‍या मूल्य हो सकता है? 
भगवान ने राजा श्रेणिक से पूछा, कि तुम्हारे पास इतना सोना 
है, कि जिसकी छप्पन पद्दाड़ियाँ ( डुंगरियाँ ) बन जायें, परन्तु 
इतना धन तो सामायिक की दृछाली के छिए भी पर्याप्त नहीं है । 
फिर सामायिक का मूल्य कहाँ से दोगे ? भगवान .का यह कथन 
सुनकर, राजा श्रेणिक चुप हो गया । 

यह घटना इसी रूप में घटी ह्वो या दूसरे रूप में या कथानक 
की कल्पना मात्र ही हो किन्तु बताना यह है, कि सामायिक के फलछ 
के सामने सांसारिक सम्पदा तुच्छ है, फिर वह कितनी और 
कैसी भी क्‍यों न हो ! 

सामायिक को सफछता-निष्फठता को सामायिक करने वाढा 


स्वयं ही जान सकता है । कोई निन्दा करे था प्रशंसा करे, गाली 


दे या धन्यवाद दे, मारे पीटे या छाया करे, धन दरण करे या 


पक अप 
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प्रदान करने छगे, फिर भी अपने सन में किसी भी प्रकार का 
विषम भाव न छाबे, राग हेष न होने दे, किसी को प्रिय अप्रिय 
न माने, हृदय में हप शोक न होने दे, किन्तु अनुकूछ और प्रति- 
कूछ दोनों दी स्थिति को समान माने, दुःख से छूठने या सुख 
प्राप्त करने का प्रयत्न न करे, यह माने कि ये पौद्गलिक संयोग 
* वियोग आत्मा से भिन्न हैं और आत्मा इनसे भिन्न है, इन संयोग 
वियोग से न दो आत्मा का हित ही हो सकता है न अद्दित ही, 
ऐसा सोच कर जो समभाव में स्थिर रहते हैं, उन्हीं की सामायिक 
सफछ है । इस प्रकार जिनमें आत्म हृढ़ता है, वे ही सामायिक 
को सफछ बना सकते हैं। इसके विरुद्ध जिनकी आत्मा कमजोर । 
: है, वे छोग थोड़ा दुःख होते ही घबरा कर और थोडा सुख द्वोते 
- ही प्रसन्न होकर सामायिक के ध्येय को भूछ जाते हैं वे सामायिक 
को सफछ नहीं बना सकते। जिनकी आत्मा दृद है, वे छोग यह्‌ 
. भावना रखते हैं, कि-- 

होकर खुख में मग्न न फूल्ड, दुःख में कभी न घबराऊ | 
पर्वत नदी स्मशान सयंकर, अटवी से नहि भय खाऊ॥ 


: रहूँ सदा अडोल अकम्पित, यह मन दढ़तर बन जाचे। 
: इंश्ठट वियोग अनिष्ट योग में, सहन शीरूता दिखलावे॥ 


जो इस प्रकार की भावना रखता है और - ऐसी भावना . को 
कायोन्बित करता है, वद्दी प्रत्येक स्थिति में समभांवी रद्द सकता है 
और सामायिक का फल श्राप्त करता है । 
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यह तो हुई सामायिक का फल आप ही जानने की बात। इस 
बात के साथ ही सामायिक करने वाले को संसार में अपना बाह्य 
व्यवहार भी ऐसा रखना चाहिए, कि जिससे सामायिक का फल 
प्राप्त होना जाना जा सके। इसके लिए उन कामों से सदा-वचे रहना 
चाहिए, जो आत्मा में विषम-भाव उत्पन्न करते हैं। यद्यपि संसार- 
व्यवहार में रहे हुए व्यक्ति के लिए हिंसा, झूठ भादि का स्वथा त्याग 
करना कठिन है, फिर भी सामायिक करने वाले श्रावक का लक्ष्य यद्दी 
होना चाहिए, कि में अन्य समय में भी हिंसा, झूठ आदि से जितना 
भी बच सकूँ, उतना द्वी अच्छा है । इस बात को लक्ष्य में रखकर 
श्रावक को उन कामों से सदा बचे रहना चाहिए कि जिन कामों से 
इस लोक में अपयश अपकीत्ति होती है और परलोक बिगढ़ता है । 

कई छोग समझते हैं कि 'हम संसार व्यवहार में चाद्दे जो 
कुछ कर, हिंसा, झूँठ, चोरी भादि पाप काय का कितना भी भाचरण 
करें, सामायिक कर लेने पर थे सव पाप नष्ट हो जाते हैं और हम 
पाप-मुक्त हो जाते हैं । संसार-व्यवह्वार तो पापपूण द्वी है । पाप 
किये बिना संसार व्यवहार चल नहीं सकता ।” इस तरद्द समझने 
के कारण कई छोग कृत पाप से मुक्ति पाने फे लिए दी सामायिक 
करते हैं किन्तु पाप-कार्य का स्याग आवश्यक नहीं मानते हैं । 
छेकिन इस तरह की समझ वाले लोगों ने सामायिक करने का 
उद्देश्य नहीं समझा है, न उन्हें सामायिक का फल ही ज्ञात है । 


घ्७छ सामायिक से छाभ 


जशानियों का कथन है, कि जो छोग कृत-पाप से मुक्ति पाने के लिए 
सामायिक करते हैं. अथौत्‌ पाप-कार्य का स्याग न करके सामायिक 
द्वारा पाप के फल से बचना चाहते हैं, वे लोग वास्तव में सामायिक 
नहीं करते हैं, किन्तु धरम ठगाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार से 
धमं का अपमान कराते हैं जौर सामायिक का महत्व घटाते हैं । 
इतना ही नहीं किन्तु वे लोग अपने को जधिक पाप में फेंसाते हैं । 
सामायिक से पाप नष्ट हो जाते हैं या पाप का फल नहीं भोगन। 
पड़ता, ऐसी मान्यता वाले छोग पाप-कर्म करने की ओर से निर्भय 
हो जाते हैं. और पुनः पुनः पाप करते हैं। इसलिए इस तरह 
की मान्यता त्याज्य है। सामायिक करनेवाले का उद्देश्य पाप-कार्य 
से बचते रहना ही होना चाहिए। उसकी भावना यह रहनी 
चाहिए, कि सामायिक फे समथ ही नहीं, किन्तु संसार व्यवद्दार के 
. समय भी मुझे जात्मा को विस्मृत न होना चाहिए और यदि मुमे 
आरस्भादि में प्रवृत्त होना पढ़े, तो उन कार्यों में गरद्धि या मूल न 
रखकर इस तरह का विषेक रखना चाहिए, कि जिसमें आखस्रव के 
स्थान पर भी संबर निपजे। जो छोग ऐसी भावना रखते हैं. और 
ऐसी भावना को कायोन्वित करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हीं का 
सामायिक करना सफल है और उन्हींने सामायिक करने का उद्देश्य 
भी समझा है । जिसमें इस तरह को भावना नहीं है, भथवा जो 
ऐसी भावना को कायौन्वित करने का प्रयत्न नहीं करता है, उसने 
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सामायिक का उद्देश्य भी नहीं समझा है, न उसकी सामायिक ही 
सफछ हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का सामायिक करना, केवढ 
प्रशंसा या प्रतिष्ठा के िए अथवा घर्म-ठगाई के लिए स्वाथ-साधन 
के लिए चाहे हो, सामायिक के वास्तविक फछ के लिए नहीं है । 

कई पूर्वांचाय, सामायिक के फल स्वरूप कई पल्योपम या 
सागरोपम के नरक का आयुष्य हूटना और देवता को आयुष्य 
बंधना बताते हैं। किसी अपेज्षा से यह बात ठोक भी हो सकती 
है, लेकिन इस फल की कामना के बिना जो सामायिक की जाती 
है, उसका फल बहुत ज्यादा है । इसलिए सामायिक इस तरह 
के पारछौकिक फल की कामना रखकर करना ठोक नहीं है, किन्तु 
इसलिए करनी चाहिए, कि मेरा भात्मा सदा जागृत रहे और. 
पाप से बचा रहे । जिस प्रकार घड़ी में एक बार चाबी देने पर 
वह किसी नियत समय तक बराबर चढा करती है, इसी तरह 
सामायिक करने वाले को भी एक बार सामायिक करने के पश्चात्‌ 
पाप कम से सदा बचते रहना चाहिए, तथा संसार व्यवहार में 
भी समाधि भाव रखना चाहिए, किसी पारलौक्िक या इहलोौकिक 
फल.की छालसा न करनी चाहिए। ऐसे फल फी लालसा से,. 
सामायिक का मद्टत्व घट जाता है। इसके विरुद्ध जो सामायिक 
ऐसे फछ की छाछसा के बिना केवछ आत्मशुद्धि के छिए ही की. 
जाती है, उसका महत्व बहुत अधिक है।. 


है] 


सामायिक कैसी हो 
__-छचडकश्ल्ल्सललि पा 


सा मायिक इस तरह करनी चाहिए कि जिससे दुसरे 
/॥ के हृदय में सामायिक के प्रति श्रद्धा हो और 
दूसरे छोग सामायिक करने के लिए उद्यंत हों । सामायिक करने 
के लिए सब से पहले भूमिका को झुद्धि होना आवश्यक है। यदि 
भूमि शुद्ध होती है तो उसमें बोया हुआ बीज भी फछ-दायक होता 
है। इसके विरुद्ध जो भूमि शुद्ध नहीं है. तो उसमें वोया गया बीज 
भी सुन्दर और सुस्वाढु फछ कैसे दे सकता है! इसके अचुसार 
सामायिक के छिए भी भूमिका को शुद्धि आवश्यक है। सामायिक 
के लिए चार प्रकार को शुद्धि आवश्यक है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, 
काछ शुद्धि जौर भाव शुद्धि। इन शुद्धि के साथ जो सामायिक की 
हि 
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जाती है, वही सामायिक पूर्ण फलदायिनी हो सकती है। इन 
चारों तरह की शुद्धि की भी थोड़े में व्याख्या की जाती है । 
१ द्रव्य शुद्धि--सामायिक के छिए जो द्रव्य जैसे भंडोप- 
. करण, वख्र, पुस्तक आदि आवश्यक हैं उनका शुद्ध होना भी जरूरी 
है। भंठोपकरण यानी मुँहपत्ती, आसन, रजोहरण, ( पूँजनी ) 
साला ( सुमरनी ) आदि ऐसे हों, जिनसे किस्री प्रकार की अयत्ला 
न हो। ये उपकरण जीवों की यत्ना ( रक्षा ) के उद्देश्य से ही रखे 
जाते हैं, इसछिए ऐसे होने चाहिएँ क्रि जिनके द्वारा जीवों की 
यत्रा हो सके | 
कई लोग सामायिक में ऐसे आसन रखते हैं. जो रूवे वाले 
या सिये हुए होते हैं, अथवा सुन्दरता के छिए रंग-बिरंगे 
हुकड़ों को जोड़ कर बनाये गए होते हैं। ऐसे आख़न का, 
भली-भांति प्रतिलेखन नहीं हो सकता। इसलिए आखन ऐसा होना 
हो अच्छा है, जो साफ दो, बिना सिया हुआ एक ही टुकड़े का हो, 
बहुरंगा न दो, न विकारोत्पादक भड़कीछा दी द्वो, किन्तु सादा 
हो। इसी प्रकार पूजनी और माढा भी. खादी तथा ऐसी द्ोनी 
चाहिएँ, कि जिनसे जीवों की यत्ना हो, किन्तु अयत्ा न हो। कई 
छोगों के पास ऐसी पूँजनियें होती हैं, जो केवड शोभा के लिए दी 
होती हैं, जिनसे सुविधा पूवेक पूजा नहीं जा सकता । इस तरहद्द 
के उपकरण शुद्ध नहीं कहे जा सकते। पूँजनी सादी होनी चाहिए 
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तथा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे भलो-प्रकार पूँजा जा सके | 
इसी तरह माछा भो ऐसी हो कि जिसे फिराने पर किसी तरह 
अयक्वा न हो। बस् भी सादे एवं स्वच्छ होने चाहिएँ। ऐसे चमकीले 
भड़कीले न होने चाहिएँ कि जिनसे अपने या दूसरे के चित्त में किसी 
प्रकार की शान्ति हो, न ऐसे गन्दे हो हों कि जिनके कारण 
दूसरे को घृणा हो अथवा जिन पर मक्खियाँ मिनभिनाती हों । 
पु्तकें भी ऐसी हों, जो आत्मा की ज्योति को भ्रदीघ्र करें। 
जिनसे किसी प्रकार का विकार उत्तन्न हो ऐसी पुस्तकें म 
' होनी चाहिएँ । ला 
२ क्षेत्र गुद्धि--छ्षेत्र से मतछब उस स्थान से है, जहाँ 
साम्रायिक्त करने के लिए बेठना है, या बेठा है । ऐसा स्थान भी 
शुद्ध होना आवश्यक है। जिस स्थान पर बैठने से विचार-धारा 
: दढ॒ती हो, चित्त में चंचछता आती हो, अधिक ख्री-पुरुष या पशु- 
पक्षो का आवागमन अथवा निवास हो, विषय-विकार उत्पन्न करने . 
' बाले शब्द कान में पड़ते हों, दृष्टि में विकार आता हो, या छेश 
उत्पन्न होने की सम्भावना हो, उस स्थान पर सामायिक करने के 
लिए बंठता ठीक नहीं है। सामायिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त 
दो सकता है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके, जात्मचितंन किया जा 
सके, शुरु महाराज या स्वधर्मी बन्धुओं का सामिप्य हो जिससे ह 
ज्ञान की वृद्धि हो सके | इस तरह के स्थान पर -साम्ताणिक्ष ७-५ 
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क्षेत्र-शुद्धि है। आत्मा को उच्च दशा में पहुँचाने वाले साधनों में क्षेत्र 
शुद्धि भी एक है। 

३ काल शुद्धि---काल से मतछ॒ब है समय। समय का 
विचार रखकर जो सामायिक की जाती है, वह सामायिक निर्विन्न 
ओर शुद्ध होती है। सम्रय का विचार न रखकर सामायिक करके 
बैठने पर, सामायिक में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं 
और चित्त शान्त नहीं रहता है । इसलिए सामायिक का काल भी 
शुद्ध होना चाहिए । 

४ भाव शुद्धि--भाव शुद्धि से मतछब है सन, वचन ओर 
काय की एकाग्रता । मन, वचन, काय के योग की एकाग्रता जिन 
दोषों से नष्ट होती है, उन दोषों का त्याग करना, भाव शुद्धि है । 
भाव शुद्धि के लिए उन दोषों को जानना और उससे बचना आवश्यक 
है जो दोष मन, वचन, काय के योग की एकाग्रता भंग करते हैं । 

इस चारों तरह की शुद्धि के साथ द्वी सामायिक बत्तोस दोषों ह 
से रद्दित होनो चाहिए । किन कार्यों से सामायिक दूषित होती है 
ओर कौन से दोष सामायिक का महत्व घटाते हैं यह नीचे बताया 
जाता है । 
अविवेक जस्सो कित्ती लाभत्थी गव्ब भय नियाणत्थो । 
संसय रोस अविणड अबहुमाणएण दोसा भणियव्वा ॥ | 

१ अविवेक--सामायिक के सम्बन्ध में विवेक न रखना; 


५३ ह सामायिक कैसी हो 


काय के औचित्य-अनौचित्य अथवा समय-समय का ध्यानन 
रखना 'अविवेक' नाम का पहिलछा दोष है । 

२ यश-कीत्ति--सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, 
अथवा मेरी प्रतिष्ठा होगी, समाज में मेरा आदर होगा, या छोग 
मेरे को धमौत्मा कहेंगे आदि विचार से सामायिक करना 
यश-कीत्ति! नाम का दूसरा दोष है । ह 

३ लाभाथे--धन आदि के छाभ की इच्छा से सामायिक 
करना 'हाभार्थ! नाम का तीसरा दोष है। जैसे इस विचार से 
सामांयिक करना कि सामायिक करने से व्यापार में अच्छा छाभ 
होता है, 'लाभाथ” नाम का दोष है । ु 

४ गषे-- सामायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान करना, 
कि में बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरी तरह या मेरे धरावर 
कौन सामायिक कर सकता है, यथा में कुछीन हूँ आदि गये करना 
“गे” न्ञाम का चौथा दोष है । ु 

५ भय--किसी प्रकार के भय के कारण, जैसे राज्य, पंच 
या लेनदार आदि से बचने के छिए सामायिक करके बेठ जाना 
भय? नाम का पाँचवाँ दोष है । 

६ निदान---सामायिक का कोई भौतिक फछ चाइना 
“निदान” नाम का छठा दोष है। जैसे, यह संकल्प करके 
सामायिक करना, कि मेरे फो अमुक पदार्थ या सुख मिले, अथवा 
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सामायिक करके यह चाहना कि यह मैंने जो सामायिक की है, उसके 
फछ स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो “निदान” दोष है। 

७ सन्देह--सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना 
'सन्देह” नाम का सातवाँ दोष है। जैसे यह सोचना कि में जो 
सामायिक करता हूँ, मुझे उसका कोई फल मिलेगा या नहीं, अथवा 
मैंने इतनी सामायिक की, फिर भो सुमे कोई फल नहीं मिला आदि 


सामाचिक के फछ के सम्बन्ध में सन्देह रखना, 'सन्देदद नाम का. 


सातवाँ दोष है । 

८ कपाय--राग छेषादि के कारण सामायिक में क्रोध, 
मान, माया, छोम करना “कषाय” नाम का आठवोँ 
दोष है। 

९ अविनय--सामायिक के प्रति विनय-भाव न रखता, 
अथवा सामायिक में देव, गुरु, धम की असात॑ना करना, उनका 
विनय न करना 'अविनय ” तलाम का नववाँ दोष है। क्‍ 

१० अवहुमान--सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना 
चाहिए, उस आदरभाव के बिना किसी दबाव से या किसी प्रेरणा 
से बेगारी की तरह सामायिक करना “अबहुमान” नाम को दसवाँ 
दोष है । 

ये दसों दोष मन के द्वारा छगते हैं। इन दस दोषों से बचने पर 
सामायिक के लिए मन शुद्धि होती है और मन एकाम्त रहता है । 


रे 


७५ सामायिक कैसी हो 
कुवचयण सहवाकारे सछंद संखेय कलहं थ । 
विग्गहा वि हासो5शुद्ध निरवेक्खो मुणमुणा दोसादस ॥ 

१ कुबचन--सामायिक में कुत्सित वचन बोलना 'कुवचन 
नाम का दोष है | 

२ सहसाकार--बिना विचारे सहसा इस तरह बोलना, 
कि जिससे दुसरे को द्वानि हो और सत्य भंग हो तथा व्यवहार में 
अप्रतीति हो, 'सहसाकार ” नाम का दोष है । 

३ सच्छन्द--पामायिक में ऐसे गीत गाना, जिससे अपने 
या दूसरे में कामइद्धि ही, सच्छन्द्‌! दोष है । 

४ संक्षेप--सामायिक के पाठ या वाक्य को थोड़ा करके 

बोलना, संक्षेप” दोष है | 
द ५ कलह--खामायिक सें कछहीत्पादक वचन बोछत्ा 
कलह ” दोष है । | 

६ विकथा--बिना किसी सदुदृेश्य के ख्लो-कथा आदि चार 
विकथा करता, “विकथा ? दोष है । 

७ हास्प--सामायिक में हँसना, कौतुहरू करना अथवा 
व्यंग पूणण शब्द बोढना, 'हात्य दोष ? है । 

८ अशुद्ध-सामायिक का पाठ जल्दी जर्दो शुद्धि का 
ध्यान रखे बिना बोलना या अशुद्ध बोलना “ भशुद्ध ' दोष है । 


६ निरपेक्ष--सामायिक्र में विता सावधानी रखे बोलना 
'निरपेक्ष ' दोष है।.. 
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१० मुम्मन--सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न 
करना किन्तु गुनगुन बोलना 'मुम्मन' दोष है । 
ये दस दोष वचन सन्वन्धों हैं। इन दस दोषों से बचना 
बचन शुद्वि है । 
कुआसणं चलासणं चलादिद्ठो, 
सावज्ज किरिया लंचवणा कुंचण पसारणं। 
आलबस्समोडन मलबिणासणं , 
निद्रा वेयावच्चति वारस क्राय दोसा ॥ 
१ कुभासन--कुआसन बेठना जैसे पाँव पर पाँव चढ़ा 
फर आदि 'कुआसन!' दोष है | 
२ चलासन--प्थिर आसन न वेठ कर बार-बार भासन 
बदटना, चिठासन' दोष है । 
३ चल दृष्टि--हृष्टि को स्थिर न रखता, बार-धार इधर 
उथर देखना “चल हृष्टि! दोप है । 
४० सातद्य क्रिय[---शरीर से सावद्य किया करना, इशारा 
दरना या घर की रखबाढो करना, 'सावग्य क्रिया! दोप है । 


५ आप्म्वन- बिना किसी कारण के दीवाल भादि का 
सहारा लेशर बैठना, श्राठम्बन दोप है । 


5 अक्ुचन परसारन--ब्रिना प्रयोजन दी द्वाथ पाँव 
_ छ्- कर न. ड़ 
पंटाना समेठना, कआकुचन पसारन दोष है । 


५७ सामायिक कैसी हो 


७ आलस्य--सामायिक में वेठे हुए आहूत्य सोड़ना 
आहल्त्य दोष है । 

८ मोड़न--सामायिक में वेठे हुए हाथ पेर की ढेंगलियाँ 
चटकाना 'मोड़न! दोष है । 

& मल दोप--सामायिद्क में बेठे हुए शरीर पर से मैंछ 
उत्तारना मल” दोष है । 

१० पिमासन--गले में हाथ छगा कर शोक-मस्त की 
तरह बैठना, अथवा बिना पूँजे शरीर खुजछाना या चलता 
(विमासन' दोष है । 

११ लिद्रा--खामायिक में बेठे हुए निद्रा लेता, “निद्रा! 
दोष है । 


१२ वेयाहत्य अथवा कम्पन--सामायिक में बेठे हुए 
निष्कारण दी दूसरे से व्यावच कराना वैयाबृत्य” दोष है और 
स्वाध्याय करते हुए घूमना यात्री द्विछना या शीत-ऋूण के कारण 
कॉपना 'कम्पन' दोष है। 

ये बारह दोष फाय के हैं। इन दोर्षो को टाढने से फाय 
शुद्धि होती है। मन, वचन और फाय के दोष ऊपर बताये गये हैं, 
इन सथ से बचना, भाव शुद्धि है। द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव, 


इन घारों फी शुद्धि से सामायिक्त के छिए शुद्ध भूमिका होतो है । 
८ 
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विद्युद्ध भूमिका में पढ़ा हुआ बीज ही निरोग अंकुर देता है और 
जो वृक्ष निरेग है, चही फरद्रप भी होता है । 
सामायिक की भूसिदा की विशुद्धि के पश्चात्‌ सामायिक ग्रहण 
करने की विधि का भी पूरी तरह पालन होना चाहिए। साभायिक 
प्रहण करने के लिए तत्पर व्यक्ति को अपने शरीर पर एक धोती 
और एक ओदने का वद्ध, इन दो वस्तों के सिदाय और कोई वद्ध 
न रखता चाहिए, किन्तु खिछे हुए बस्र जेसे कोट, कुत्ता आदि 
और सिर पर जो बस्ध हों, चाहे वह टोपी हो, पड़ी हो, या 
साफा हो, त्याग देवा चाहिए यानी उतार कर भछग रख देना 
चाहिए। पश्चात्‌ साप्रायिक के छिए उपयोगी उपकरण जैसे रजो- 
हरण, सुख-बख्थिका ओर आसन आदि प्रहण करके, उस भूमि को 
प्रमाजित करना चाहिए, जहाँ बेठ कर सामायिक करना है। . 
भूमि प्रमाजत करके प्रमार्जित भूमि पर आसन बिंछा; झुंहपती 
यान्ध लेनी चाहिये और फिर नमस्कार अन्त का स्मरण करना 
चाहिए। नमस्कार सन्त्र का स्मरण करने के पग्मात्‌, शुरु मद्ाराज 
को बन्दन करके उनसे सामायिक करने की भाज्ञा माँगनी चाहिए। 
यह सब हो जाने पर सामायिक करने से पहिले जीवों की अपने 
हारा जो विराधना हुई है, उसका शिया पथिक पाठ द्वारा स्मरण 
करना चाहिए और विशेष स्मरण करने के लिए कारयोत्सग करना 
चाहिए। कायोत्सग का उद्देश्य, कायोत्सनग करने की विधि और 


५९ सामाग्रिक केसी हो 


कायोत्सग में रहने पर शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं के होने पर भो 
कायोस्खर्ग भंग रहने के छिए, कायोत्सग के नियमों का स्मरण 
“तस्प्र उत्तरी” पाठ द्वारा करफे यह प्रतिज्ञा करे, कि मेरा कायोत्सम 
तब तक अमंग रद्दे, जब तक में अरिहन्त भगवान को नमस्कार रूप 
वाक्य न बोर । “ तस्स उत्तरी !& पाठ पूण होते ही, कायोल्सर्ग 
करके उतर दोषों को विशेष रूप से स्मरण करके आडछोचता करे, 
जो जीवों की विराधना रूप हुए हों । 

फायोस्सर्ग समाप्त होने पर आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर 
करने के लिए 'लोगस्स सूत्र' का पाठ पढ़े, जिससे भास्मा में जागृति 
हो और आत्मा सामायिक ग्रहण करने फे योग्य बने । आत्मा में 
जागृति छाने और भात्मा को ध्येय-साधन के योग्य बनाने छा एक 
मात्र साधन परमात्मा दी प्राथना करना ही है । 

'छोगरस सूत्र का पाठ वोछ कर, सामायिक की प्रतिज्ञा स्वर । 
'करेसि भंते! पाठ बोछ कर, सामायिक स्वीकार करे | यह करदे, 
फिर परमात्मा की प्राथना स्वरूप 'शक्रस्‍्तवः ( नमोत्थुणं ) दो बार 
बोछ कर (सिद्ध तथा भरिहन्त' भगवान को नमस्कार करे | 

धहुद से छोग सामायिक द्वारा शात्म-ज्योति जगाने के छिए 


&)9 अन्य दशतों सें समाधि के लिए शरीर की प्राकृत्तिक क्रियाओ७ं 
को रोकने का पिधान है छेक्तिन जन-दर्शन में शरीर की प्राकृतिक क्ियाओं 
फो बिना रोके ही समाधि प्राप्त करने का विधान दहै।. >सस्पादक। 
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सामायिक की विधि पूरी नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो 
उपयोग-रहित होकर सामायिक्त का पाठ बोलछ कर सामायिक ग्रहण 
करते हैं। विद्यि और उपयोग के अभाव के कारण, चित्त का 
स्थिर न रहना स्वाभाविक है, और तथ कहते हैं, कि सामायिक्क में 
हमारा चित्त तो स्थिर रहता ही नहीं है, हम सामायिक करके क्‍या 
करें ! ऐसे छोगों की समझ में यह नहीं आता, कि जब हमने 
स्रामायिक की विधि का पाछन ही उपयोग पूवक नहीं किया है, 
तथ सामायिक में हमारा चित्त लगे तो कैसे! चित्त बिना प्रयत्न के 
तो स्थिर होता नहीं है। इसके लिए प्रयत्ञ का होना आवश्यक है 
आर सामायिक में चित्त को स्थिर करने का पहिछा प्रयज्ञ उपयोग 
सहित सामायिक की विधि का पाछ॒न करना है। 

चित्त की स्थिरता का आधार, इच्छा-वासना की उपशमता 
पर भी है। जिसकी इच्छा-वासना जितने अंश में उपशम होगी या 
होती जावेगी, भोग्योपभोग्य के खाधनों के प्रति विरेक्ति बढ़ती 
जावेगी, उतने द्वी अंश में चित्त भी स्थिर रहेगा । इसलिए यदि 
सामायिक्त में चित्त को स्थिर रखना है, तो उन कारणों को खोजकर 
सिटाना आवश्यक है, जो कारण चित्त में अशान्ति उत्पन्न-करने 
वाले हैं। जो मनुष्य चूल्हे पर चढ़ी हुईं कढ़ाई में के दूध को शान्त 
रखना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह कदाई 
के नीचे जो आग जछ रहो है उसे अछग कर दे। कढ़ाई के. नीचे 
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जछती हुई आग रख कर भी कोई व्यक्ति कढ़ाई में भरे हुए दूध 
में उफान न जाने देना चाहे, तो यह केसे सम्भव है । -दूध के 
चीचे प्रज्ज्वलित आग द्वोने पर, दूध शान्त नहीं रह सकता, किन्तु 
उफान खावेगा हो.। इसी तरह जब तक भोग्योपमोग्य पदार्थ के 
प्रति मन में आसक्ति है, ममत्व है, तब तक चित्त स्थिर केसे हो 
सकता है। चित्त को शान्त अथवा स्थिर छरने के लिए यह 
आवश्यक है, कि जिससे चित्त शश्ञान्त रहता है, उत सोग्योपभोग्य 
पदार्थ का ममत्व त्याग दे और इस ओर अधिक से अधिक गति 
करे। शास्त्रकारों ने इसीलिये सामायिक स पहिले वे. भाठ ब्रत 
बताये हैं, जिनको स्वीकार करने पर इच्छा या वासना सीमित हो 
जाती है तथा चित्त की अशान्ति मिटती है। उन भाठ ब्नतों के 
पग्चात्‌ सामायिक का नववां त्रत बताया है। शाख्रकारों द्वारा बताये 
गये सामायिक के पहिले के आठ प्रतों को जो भव्य जोव स्वीष्यार 
करते हैं, उनकी वासना भी सोमित हो जाती है और उत्तम अथ- 
अनर्थ तथा कृत्या-कृत्य फा विवेक भी जागृत रहता है। इससे वे 
विवेकी जीव, उपयोग सद्टित सामायिक की विधि का पालन करने 
और सामायिक फे समय चित्त स्थिर रखने में समथ होते हैं । 
इस तरह फी शुद्धि फे साथ ही, साम्तायिक में चित्त स्थिर 
रखने फे लिए खान पान जौर रहन-सहन का शुद्ध होना भो 
आवश्यफ है । इसलिए भूमिका शुद्ध करके सामायिक करने पर 
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भी जब कभी सामायिक में चित्त न छगे, तय अपने खान-पान 
आर रहन-सछहन की आछोोचना करके, चित्त स्थिर न रहने के 
कारण की खोज करनी चादिए और उस कारण को पिदाना 
चाहिए | खान-पान ओर रहन-सहन की छोटो-सी अगुद्वि भी 
चित्त को किस प्रकार अस्यिर बना देती है; और घचतुर श्रावक 
उस जंशुद्धि को किस प्रकार मिटाता है, यह बताने के लिए एक 
कथित घटना का उल्लेख यहाँ भप्रासंगिक न होगा । । 

एक थम निष्ठ भावक था। वह नियमित रूप में सामायिक 
किया करता था और इसके छिए उत्त सप नियमोपनियम का 
भी प्रकार पाठ्य करता था, जिनका पाछन करने पर श्रुद्ध रीति 
से सामायिक द्वोती है, भथवा सामाथिक करने का उद्देश्य पूरा 
होता है । 

एक दिन बह श्रावक्र, मित्य की तरह सामायिक करने के 
छिए बेठा। नित्य तो उसका चित्त सामायिक में लगता थां परन्तु 
उस दिन उसके चित्त की चंचछता न मिटी । उसने अपने चित्त 
को स्थिर करने का बहुत प्रयन्न किया, छेकिन सब ज्यथ | वह 
सोचने छगा, कि आज ऐसा कौन-सा कारण हुआ है, जिससे 
मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है, किन्तु इधर-उधर भागा दी 
फिरता है । इस तरह सोच कर, उसने अपने सब कारयोँ की 
आलोचना की, अपने खान-पान की जालोचना की, किन्तु उसे 


६३ सामायिक कैसी हो 


ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जो सामायिक में चित्त को स्थिर 
न रहने दे! अन्त में उसमे विचार क्षिया, कि में अपनी पत्नी से 
तो पूछ देखूँ , कि उसने तो कोई ऐसा काय नहीं किया है, जिसके 
कारण मेरा चित्त सामायिक में नहीं छगता है ! इस तरह विचार 
कर, उसने अपनो पत्नी को तुढा उससे कद्दा, कि आज साप्तायिक 
में मेरा चित्त अस्थिर रहा, त्थिर नहीं हुआ। मैंते अपने 
कार्य एवं खान-पान की आलोचना की, फिर भी ऐसा कोई कारण 
न जान पढ़ा, जिसखरे चित्त सें अस्थिरता आवे । क्‍या तुमसे कोई 
ऐसा कार्य हुवा है, जिसका प्रभाव मेरे खान-पान पर पड़ा हो और 
मेरा चित्र सामायिक में अध्थिर रहा दो । 
उस श्रावक की पत्नी भी घर्मपरायणा श्राविका थी । पति का 
कथन सुनकर उससे भी भपने सथ कार्यों को भाढोचता की। 
'पश्चात्‌ वह अपने पति से कहने छगी, कि सुझ्त से दूसरी तो कोर 
ऐसी थरुटि नहीं हुई है, जिसके फारण भापके खान-पान में दूषण 
आवे और आपका चित्त सामायिक्क में व छगे, लेकिन एक झुटि 
अवश्य हुई है। हो सकता है, कि मेरी उस झुटि का ही यह 
परिणाम हो, कि आपका चित्त सामायिक में न छगा हो । भेरे 
घर में जाज आग नहीं रद्दी थी। में, भोजन बनाने के लिए चूरद्दा 
सुठ्गाने के बात्ते पड़ोसिस फे यहाँ आग लेने गई | जब से 
पड़ोसिन के घर के द्वार पर पहुँची, तव मुझे याद जाया #ि में 
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भाग ले जाने के लिए तो कुछ लाई नहीं, फिर भाग किसमें ले 
जाऊँगी | में भाग लाने के लिए कंडा ले जाना भूल गई थी । 
पड़ोसिन के द्वार पर कुछ्ध कंडे पढ़े हुए थे । मेने, सहज भाव से 
उन कंडों में से एक कंडा उठा लिया, और पड़ोसिन के यहाँ से 
उस फंडे पर आंग लेकर अपने घर भाई । मेने, आग जछाकर 
भोजन बनाया | पड़ोसिन के द्वार पर से पड़ोसिन की स्वीकृति 
बिना दी में जो कण्डा उठा कर लाई थी, उस कण्डे को भी, मैंने 
भोजन बनाते समय चूल्द्दे में जठा दिया। पड़ोसिन के घर से में 
बिना पूछे जो कण्डा छाई थी, वह्‌ कण्डा चोरी या वे-दक का था। 
इसलिए दो सकता है कि मेरे इस काय के कारण ही आपका 
चित्त सामायिक में न छगा हो | क्योंकि उस कण्डे को जछाकर 
. बनाया गया भोजन आपने भो किया था । 

पत्नी कां कथन सुनकर श्रात्रक ने क॒ष्ठा कि.बस ठोक है.! 
उस कण्डे के कारण ही आज मेरा चित्त सामायिक में नहीं छगा । 
क्योंकि बह कण्डा अन्यायोपार्जित था । भन्यायोपाजित वस्तु या 
उसके द्वारा बनाया गया भोजन जब पेट में हो, तब चित्त स्थिर 
कैसे रह सकता है। भव तुम पड़ोसिन को एक के बदले दो कण्डे 
वापस करो, उपतसे क्षमा माँगो भोर इस पाप का प्रायश्वित करो | 
“आविसा ने ऐसा दी किया। यह कथानक या घटना ऐसी ही घदी 
: दो या रूपक सात्र द्वो इसका मतलब तो यह हेक्ि जो शुद्ध 
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सामायिक करना चाहता है, उसको अपना खान-पान और रहन-सहन 
भी शुद्ध रखना चाहिए और जब भी सामायिक में चित्त न छगे, 
अपने खान-पान और रहन-सहन की आडोचना करके अशुद्धि 
मिटानी चादिए । निस व्यक्ति का जैसा भाद्ार-विद्वार है, उसका 
वित्त भी वैसा ह्वी रहेगा । यदि आह्ार-विद्वार झुद्ध है, दो चित्त 
स्थिर रहेगा, लेकिन यदि शुद्ध नहीं है, तो उस दशा में सामायिक 
में चित्त स्थिर केसे रह सकता है ! 

सामायिक्ष में बेठे हुए व्यक्ति को शान्‍्त और गम्भीर भो 
रहना चाहिए। साथ ही सब के प्रति समभांव रखना चाहिए, 
चादे किसी के द्वारा अपनी फेसी भी द्वानि क्‍यों न हुई हो या 
क्यों न दो रद्दी हो । सामायिक में वेठा हुआ आवक इस पंचम 
आरे में भी किस प्रकार समभाव रखता है तथा भौतिक पदार्थ 
की हानि से अपना चित्त अस्थिर नहीं होने देता है, यह 
बताने के लिए एक घटना का वर्णन किया जाता है, जो 
सुनी हुई है । | 

दिल्ली में एफ जौदरी श्रावक सामायिक फरने के लिए बैठा । 
सामायिक में बेंठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ मूल्यवान 
कण्ठा उतार कर अपने कपड़ों फे साथ रख दिया। वहीं पर एक 
दूसरा श्रावक भी उपस्यित था। उस दूसरे श्रावक ने जौहरो 


धाषक को कण्ठा निकाह कर रखते देखा था। जब वह जौहरी 
५९ 
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श्रावक सामायिक में था तब उस दूसरे श्रावक ने, जौहरी के 
कपड़ों में से बह कण्ठा निकाठा और जौहरी को कण्ठा बताकर 
उससे कहा कि में यह कण्ठा ले जाता हूँ । यह क्दकर वह दूसरा 
श्रावक, कण्ठा लेकर कछकत्ता के लिए 'चछ दिया। यद्यपि वह 
कण्ठा मूल्यवान था जौर जौद्दरी श्रावक के देखते हुए बरिक 
जोहरी श्रावक फो बता कर वह्‌ दूसरा श्रावक फण्ठा ले जा रहा 
था, फिर भी जौहरी श्रावक सामायिक से विचलित नहीं हुआ | 
यदि वह चाहता तो उस दूसरे आवक को फण्ठा छे जाने से रोक 
सकता था, अथवा हो-हछा फरके उसको पक्रडवा सकता था, 
लेकिन यदि पह ऐसा करता तो उसकी सामायिक भी दूपित 
होती और सामायिक छेते समय उसने जो प्रस्याख्यान किया था, 
चह भी दृटता । जौहरी श्रावक दृढ़ निश्चयी था, इसलिये कण्ठा 
जाने पर भी वह सामायिक में ससभाव प्राप्त फरता रहा । 

स्रामाथिक करके जौहरो श्रावक भपने घर आया। उस समय 
भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं धा। उसके घर चाढों ने 
उसके गले में कण्ठा न देखकर, उससे कण्ठे फे लिए पूछा भी कि 
कण्ठा कहाँ गया, छेकिन उसने घर चारों को भी कण्ठे का पता 
नहीं बताया । उनसे यह भी नहीं कहा, कि में सामायिक में बैठा 
हुआ था उस समय अम्ुक व्यक्ति कण्ठा ले गया, किन्‍्तु-यही 
कहा कि कण्ठा सुरक्षित है। - ह 


कि 
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वह दूसरा श्रावक ऋण्ठा छेकर कलकत्ता गया। वहाँ उसने 
वह कृण्ठा वन्धक (गिरवी) रख दिया, ओर भ्राप्त रुपयों से व्यापार 
किया। थोगायोग से, उस श्रावक को व्यापार से अच्छा ढाभ हुआ। 
श्रावक ने सोचा, कि जब मेरा फाम चल गया है, इसविए अब 
कण्ठा जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर 
पद फण्ठा छुड्ाकर दिद्लो आया। उसने अनुनय, , विनय और 
क्ष॒मा प्राथना करके, वह कण्ठा जौहरी श्रावक फो दिया तथा उससे 
फण्ठा मिरवी रखने एवं व्यापार करने का हा कहा। उस 
समय घरवालों एवं अन्य छोगों फो कण्ठा-सम्बन्धी सब बात 
मालठ्म हुई । 

मतलब यह्‌ कि कोई फैसी भी क्षति करे, सामायिक में यैठे 
ट्ुए व्यक्ति को स्थिर-चित्त होकर रहना चाहिए, समभाव रखना 
चाहिए, उस हानि करनेवाले पर क्रोध न करना चाहिए, न बदढा 
लेने फी भाषना द्वी होनी चादिए । 

श्री उपायक दशाड् सूत्र के छठे अध्ययन में, कुण्डकोंडिफ 
भ्रावक्र का पणेन है। उसमें फट्दा गया है, कि कुण्ठकोंलिक आ्रावक 
अपनी अशोक बाटिका में जपना उत्तरीय दख जौर अपनी नामाह्ित 
मुद्रिका उतार कर धर्म चिन्तवन कर रहा था। उस समय वहाँ 
एक देव जाया। फुण्डकोलिक को विचछित करने फे छिए, वह देव, 
फुण्डकोलिक का अछग रखा हुआ्ना मुद्रिका सहित वस्ध उठाइर 
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श्रावक खामायिक में था तय उस दूसरे श्रावक ने, जौदरी के 
कपड़ों में से वह कण्ठा निकाछठा और जौहरी को कण्ठा बताकर 
उससे कहा कि में यह कण्ठा ले जाता हूँ । यह कहकर वह दूसरा 
श्रावक, कण्ठा ढेकर कछकत्ता के लिए चढ दिया। यद्यपि वह 
कण्ठा मूल्यवान था जौर जोौहरी श्रावक के देखते हुए बल्कि 
जौहरी श्रावक को बता कर वह दूसरा श्रावक कण्ठा ले जा रहा 
था, फिर भी जौहरी श्रावक सामायिक से विचलित नहीं हुआ । 
यदि वह चाहता तो उस दूसरे आवक को फण्ठा छे जाने से रोक 
सकता था, भथवा द्ो-दछ्ला फरके उसको पकड़वा सकता था, 
लेकिन यदि घह ऐसा करता तो उसकी सामायिक भी दूषित 
होती और सामायिक छेते समय उसने जो प्रत्याख्यान किया था, 
वह भी हटता । जौहरी श्रावक दृदू निश्चयी था, इसलिये कण्ठा 
जाने पर भी व्‌ सामायिक में सम्रभाव प्राप्त करता रहा । 

सामाधथिक करके जौहरो श्रावक अपने घर आया। उस समय 
भी उसको कण्ठा जाने का . खेद नहीं था। उसके घर वार्लों ने 
उसके गले में कण्ठा न देखकर, उससे कण्ठे फे छिए पूछा भी कि 
कण्ठा कहाँ गधा, लेकिन उसने घर वालों को भी कण्ठे का पता 
नहीं बताया । उनसे यह भी नहीं कहा, कि-में स्ामायिक में बैठा 
हुआ था उस समय -अमुक व्यक्ति कण्ठा ले गया, किन्तु-यही' 
कहा कि कण्ठा सुरक्षित है । कक. 22 पड 2 


पे सामायिक कैसी हो 


वह दूसरा श्रावक कण्ठा छेकर कछकत्ता गया । वहाँ उसने 
वह कण्ठा बन्धक (गिरवी) रख दिया, और प्राप्त रुपयों से व्यापार 
किया। योगायोग से, उस श्रावक को व्यापार से अच्छा छाभ हुआ। 
श्रावक ने सोचा, कि जब मेरा काम चछ गया है, इसछिए अब 
कण्ठा जिसका है उस्रे वापस कर देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर 
वह कण्ठा छुड़कर दिल्ली आया । उसने अलुनय, .विनय और 
क्षमा प्राथना करके, वह कण्ठा जौददरी श्रावक को दिया तथा उससे 
फृण्ठा गिरवी रखने एवं व्यापार करने का हा क॒द्दा । उस 
समय घरवालों एवं अन्य छोगों को ऋण्ठा-सम्बन्धी, सब बात 
माल्म हुई । 

मतलब यह्‌ कि कोई कैसी भी क्षति करे, सामायिक में बैठे 
हुए व्यक्ति को स्थिर-चित्त होकर रहना चाहिए, समभाव रखना 
चाहिए, उस हानि करतेवाले पर क्रोध न करना चाहिए, न बदढा 
लेने की भावना द्वी होनी चाद्दिए । 

श्री उपासक दशाड़ सूत्र के छठे अध्ययन में, कुण्डकोलडिक 
श्रावक का वर्णन है। उसमें कहा गया है, कि कुण्डकोलिक श्रावक 
अपनी अशोक वाहढिका में जपना उत्तरीय दख जौर अपनी नामाह्ठित 
मुद्रिका उतार कर धर्म चिन्तवन कर रहा, था। उस समय वहाँ 
एक देव भाया। कुण्डकोडिक को विचलित करने के छिए, चहद्द देव, 
कुण्डकोलिक का अछग रखा हुआ मुद्रिका सहित वस्त्र उठाकर 
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भाकाश में ले गया और आकाश-स्थित होकर उस देव ने कुण्डकोलिक 
से सैद्धान्तिक प्रभोत्तर किये। यानी भगवान महावीर के पुरुषाथवाद 
और गोश|छक के होनहारवाद के सम्पन्ध में कुण्ड्कोलिक से 
बातचीत की। कुण्डफोलिक ने देव द्वारा किये गये प्रथों का उत्तर 
देकर देव को निरुत्तर करने का प्रयल तो भवश्य क्षिया, लेकिन 
अपना उत्तरोय वद्ध या अपनी मुद्रिका श्राप्त करने की चेष्टा 
नहीं की-। 

कुण्ठकोलिक श्रावक, उस समय 'सामरायिक में नहीं था । 
फिर भी उसने इस प्रकार पैय और. हृढ़ता रखी, तो सामरायिक 
करनेवाले में कैसा घैय और कैसी दृढ़ता होनी चाहिए, यह.बात 
इस आदश से सीखने की आवश्यकता है । 


आदश' सामायिक उसी की हो सकती है, जिसका चित्त ' 


सामायिक में स्थिर और आत्मभाव में छीन हो । निम्चयनय वाढों 
ने ऐसी सामायिक को ही सामायिक माना है, जो मन, वचन, 
काय को एकाताप्रपूधक की जावे। इसके विरुद्ध जिस सामायिक में 
चित्त दूसरी जगद्द रहता है, आत्मभाव में छोन नहीं होता, वह 
खामायिक निश्चयनय से सामायिक हो नहीं है। इसके लिए एक कथा 
भो असिद्ध है, जो इस प्रकार है:--. ह 

उक आवक 'सामरायिक लेकर बैठा था। उसी समय एक 
आदमी ने उसके यहाँ आकर 'उसको पुत्र-वधू से पूछा कि तुम्हारे 


नह 


किक 
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ससुर कहाँ हैं ? आवक की पुत्र-बधू ने उत्तर दिया कि समुरजी 
इस: समय बाजार में पंसारी के यहाँ सोंठ लेने गये हैं। वह 
आदमी श्रावक की पुत्र-बधू का उत्तर सुनकर, बाजार में जा श्रावक 
की खोज करने छगा, परन्तु उसे श्रावक का पता न मिछा। वह 
फिर श्रावक के घर आया और उसने श्रावक की पुत्र-वधू से कहां, 
कि सेठजी बाजार में तो नहीं मिले, वे कहाँ गये हैं ? श्रावक को 
'पुत्रन-बधू ने उत्तर दिया कि अब वे सोचो बाजार में जूता पहनते 
. गये हैं। बह आदमी फिर श्रावक की खोज में गया, परन्तु श्रावक 
वहाँ भी नहीं मिछा, इसलिए छोटकर उसने फिर श्रावक की पुत्न- 
वधू से कद्दा कि वे तो मोची बाजार में भी नहीं मिले ! मुझे. उनसे 
एक आवश्यक काय है इसछिए ठीक बता दो कि वे कहाँ गये हें। 
पुश्र-बधू ने उत्तर दिया कि अब वे सामायिक में हैं । 

वह जादमी बेठ गया | श्रावक की सामायिक समाप्त हुई । 
सामायिक पालकर उसने उस आदमी से बातचीत की और फिर 
अपनी पुतन्र-बधू से कहने छगा, कि तुम जानती थी कि में सामायिक 
में बेठा हुआ था, -फिर भी तुमने उस आदमी को सच्ची बात न 
बताकर व्यर्थ के चक्कर क्यों दिये! ससुर के इस कथन के उत्तर 
में बहू ने नम्नता-पूवक कट्दा कि मैंने जैसा देखा, उस आदमी से 
वेसा हो कहा । आप शरीर से तो सामायिक में वैठे थे, लेकिन 
आपका चित्त पंसारी और मोची के यहाँ गया था या नहीं ९ 


श्रावक के चार शिक्षा ध्वत ७७० 


पुत्र-बधू का उत्तर सुनकर, उस श्रावक ने अपनी भूछ स्वीकार 
फी और भविष्य में सावधान रहकर सामायिक करने की 
प्रतिज्ञा की । 

यह कथा करिपत है या वास्तविक है. यह नहीं कष्दा जा सकता। 
इसके द्वारा बताना यह है कि निश्चयनय वाले द्रव्य सामायिक को 
सामायिक नहीं मानते, किन्तु उसी सामायिक को सामायिक मानते 
हैं जो मन, बचन, काय को एकाग्र रख कर उपयोग सहद्दित की जाती 
है भौर जिसमें आत्म-भाव में तक्लीनता होती है। ऐसी सामायिक 
: से ही भात्म-कल्याण भी होता है और ऐसी सामायिक का ही 
लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। यात्ती धर्म और सामायिक के 
प्रति छोगों के हृदय में श्रद्धा होती है । 





सामायिक बत के अतिवार 


कई... 34: १45,» ६772 अं आसन 


त की आराधना शुद्ध हो इसके लिए त्रत के अतिघारों 


को जानना आवश्यक है। क्‍योंकि जब तक प्रत को. 
दूषित फरने वाले कारण नहीं जान डिये जाते, तब तक उन 


कारणों से घचकर प्रत फो शुद्ध नहीं रखा जा सकता । इसीडिए 
शास्त्रकारों ने आगमों में सामायिक प्रत के दोषों का भी स्वरूप बता 
: दिया है, जिससे उन दोषों को समझा जा सके और उनसे बचा 
जा सके। 

ब्रत चार प्रकार से दूषित होते हैं, अतिक्रम से, व्यतिक्रम से, 
अतिचार से और अनाचार से। इन चारों का रूप बताने के लिए 
एक कवि ने कहा है :--- 
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मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा । 
शीलचर्या के बिलुंघन को व्यतिक्रम हे कहा॥ 
हे नाथ! विषयों में लिपटने को कहा अतिचार है । 
आसक्त अतिशय विषय में रहना महानाचार हे ॥ 


अर्थात्‌-मन की निर्मलता न्ट होकर मन में भक्नत्य-कार्य करने 
का संकल्प करना, अतिक्रम कहलाता है। .ऐसा संकर्प कार्य रूप में 
परिणत करने और व्रत नियम का उल्लहृन करने के लिए उद्यत होना तथा 
अक्ृत्य-कार्य का प्रारम्भ कर देना, ज्यतिक्रम है । इससे आगे बढ़कर, 
विषयों की ओर आकर्षित होकर प्षत नियम भंग करने के लिए सामग्री 
जुटाना यानी तेयारी करना अतिचार है और त्रत नियस भंग कर डालना 
अनाचार है | 


इन चारों में से अनाचार दोष से तो त्रत सवंथा भज्ञ हो 
जाता है, लेकिन शेष तीन दोषों से ब्रत आंशिक भंग होता है । 
अर्थात्‌ प्रथम के तीन दोषों से त्रत मीन होता है । इसलिए इन 
दोषों से बचने पर ही त्रत का पूर्णतया पाछन हो सकता है । 

जिन तीन दोषों से ब्रत में मलोनता भाती है, उनमें सब से 
बढ़ा दोष अतिचार है। इसलिए अतिचार का रूप बता दिया 
जाता है और वह इसलिए कि. इस दोष से न बचने पर ब्रत 
मलीन हो जावेगा और इस दोष से आगे बढ़ने पर ब्रत/नष्ट | 
हो जावेगा । । ु ह 

सामायिक ब्रत के पाँच अतिचार हैं, जो इस प्रकार हैं, मन 
दुष्प्रणधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, .सामायिक 


छ३्‌. सामाय्रिक श्रत के अतिचार 


मति-अ्रंश और सामायिकानवस्थित। इन अतिचारोंकी थोड़े में 
व्याख्या की जाती है । ह ह 

( १) मन का सामायिक के भावों से बाहर भ्रवृत्ति करना 
मन को सांसारिक भ्रप॑चों में दौड़ाना और भनेक प्रकार के 
सांसारिक कार्य विषयक संकल्प-पिकल्प करंना, मनः दुष्प्रणिधान 
नाम का अतिचार है । 

(२ ) सामायिक के सप्तय विवेक रहित कटठु, निष्ठुर व 
असभ्य बोलता, निरथक या सावय्य वचन कहना, वचन- 
दुष्प्रणिधान है । 

(३ ) सामायिक में शारीरिक चपछता दिखलाना, शरीर से 
कुचेष्टा करना, बिना कारण शरीर को फैछाना, सिकोड़ना या 
असावधानी से चछता, काय दुष्प्रणिधान है । 

(४ ) मैंने सामायिक की है, इस बात को भूछ जाना या 
कितनी सामायिक प्रहण की है यह विस्मृत कर देना, अथवा 
सामायिक करना ही भूछ जाना,-सामायिक मति-अ्रंश है । 

(५ ) सामायिक से ऊबना, सामायिक का समय पूरा हुआ 
या नहीं, इस बात का षार-घार विचार छाना या सामायिक का 
समय पूण होने से पहिले ही सामायिक समाप्त कर देना, 
सामायिकानवस्यितत है। यदि सामायिक का समय पूण होने से 


पहिले, जान बूप्त कर सामायिक समाप्त की जाती है, तब तो 
९१० 
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अनाचार है, लेकिन सामायिक का समय पूर्ण हो गया होगा' 
ऐसा बिचार कर समय पूछ होने से पद्िले ही सामायिक समाप्त 
कर दे, तो कतिचार है । 

इन पाँचों अतिचारों को जानकर इनसे बचने पर ही 
सामायिक ज्रत का पूरी तरह पाछन हो सकता है| 


जा 


ह ऐ 
(2 
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थक के घारह व्र॒तों में से दसवाँ भौर शिक्षा त्ञत्तों में से 

दूसरा ब्रत देशावकाशिक है। श्रावक, अ्रहिंसादि 

पाँच श्रणुत्रत फो प्रशस्त बनाने और उनमें गुण उत्पन्न करने के 
लिए दिक्‌ परिमाण तथा उपभोग-परिभोग परिमाण नाम करे जो ब्रत 
स्वीकार करता है, उनमें वह अपनी आवश्यकता और परिस्थिति 
फे अनुसार जो सयोदा रखता है, वह जीवन भर के छिये 
होती है। यानि दिक्‌ त्रत और उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत्त 
जीवन भर के लिये स्वाकार किये जाते हैं और इसढ्िए इन श्नतों 
को स्वीकार फरते समय जो मयोदा ( छूठ ) रक्खी जाती है वह भी 
जीवन भर फे लिये द्वोती है। लेकिन श्रादक ने श्रत लेते समय 
जो मर्यादा रक्खी है, यानि आ्रवागप्तन के छिए जो क्षेत्र रक्खा है, 
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तथा भोग्योपभोग के लिए जो पदाथ रखे हैं, उन सब का उपयोग 
वह प्रति दिन नहीं करता है। इसलिए एक दिन रात के लिए उस 
मर्यादा को भी घटा देना, आवागमन के क्षेत्र और भोग्योपभोग्य 
पदाथ की सयौदा को कम कर देना ही देशावकाशिक ब्त है। 
स्थानाह् सूत्र के चतुथथ स्थान के तीसरे उच्चेशे में टीकाकार इस जत 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं :-- 

देशे दिगव्॒त अहितस्य दिकपरिमाणस्य विभागो5चका- 

शोष्वस्थानमवतारों विषयोतस्य तद्देशावका्श तदेव देशा- 


चकाशिकम्‌ दिग्वत अ्रहितस्य द्क्‌ परिमाणस्य प्रतिदिन 
संक्षेप करण लक्षणे वा । 


अर्थात्‌ --दिक्‌ शत धारण करने में जो अवकाश रखा है, उसको प्रति 
दिन संक्षेप करने का नाम देशावकाशिक ब्नत है। 


इस पर से यह प्रशन द्वोता है कि उक्त टोका में तो दिकृ- 
परिसाण त्रत में रखी गई मयौदा घटाने को ही देशावकाशिक व्रत 
कहा गया है। उपभोग्य-परिभोग्य पदाथ की मयोदा घटाने का 
विधान इस जगह नहीं है। फिर दिक त्रत और उपभोग-परिभोग 
परिसाण ब्रत, इन दोनों में रखी गई मयोदा घटाने का विधान क्‍यों 
किया जाता है ९ इस प्रश्न का समाधान करने के लिए वृत्तिकार 
कहते हैं :-- 

द्ग्खत संक्षेप करणमणुत्रता55दि संक्षेप करणस्याप्युप- 

लक्षणं दृष्टव्यं तेषामपि संक्षेपस्याचश्यं कत्तेव्यत्वात्‌ । 


७९ देशावकाशिफ चत 


अर्थात्‌ - देशावकाशिक घत में दिक व्रत की मर्यादा का संक्षेप करना 
मुख्य है, लेकिन उपलक्षण से अन्य अणुवर्तों को भी अवश्य संक्षेप करना 
चाहिये, ऐसा बुद्ध पुरुष प्रतिपादन करते आये हैं। 

इस कथन से स्पष्ट है कि जिस त्रत में जो मादा रखी गई 
है, उच्त सभी मयादाओं को घटाना, आवश्यकता से अधिक छूट 
रखी हुई मयादा को परिमित कर डालना द्वी देशावकाशिक न्रत 
है। उदाहरण के छिए चौथे अणुव्रत में स्वदार विषयक जो मयौदा 
रखी गई है, उसको भी घटाना। इसी प्रकार पाँचवें और सातवें 
प्रत में रखो गई मयादा भी घटाना। इस प्रकार व्रत स्वीकार करते 
समय जो मयादा रखी गई है, उस मयोदा को घटा डाछना यही 
देशावकाशिक न्नत है। 


अब यह बताया जाता है कि इस देशावकाशिक ब्रत को 
स्वीकार करने फा उद्देश्य क्या है। 


विवेकी श्रावक की सदा यह भावना रहा करती है कि वे छोग 
धन्य हैं, जिन्होंने अनित्य, अशाश्वत एवं अनेक दुःख के स्थान 
रूप गृहवास को त्याग कर संयम छे लिया है। में ऐसा करने के 
लिए भभो सशक्त नहों हूँ, इसरो से गाहस्थ्य जीवन विता रहा हूँ । 
फिर भो मुझ्त से जितना हो सके, में गृहवास में रहता हुआ भी 
स्याग-मार्ग को अपनाऊँ |” इस भावना के कारण श्रावक ने ब्रत 
स्वीकार करते समय जो सर्यादा रखो है उस मयादा को भी वह 
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घटाता है, जो अवकाश रखा है उसे भी संक्षेप करता है और इसी 
के लिए ब्रत को स्वीकार करता है। 

श्रावक के छिए प्रति दिन चौद॒ह नियम चिन्तन करने की जो 
प्रथा है, वह्‌ प्रथा इस देशावकाशिक ब्रत का ही रूपं है। उन्त 
चौद॒ह न्ियर्मों का जो श्रति दिन विवेक पूवेक चिन्तन करता है, 
उन नियमों फ्रे भनुसार सयोदा करता है तथा मयोदा का पाछन 
करता है, वह सहज ही महा छाभ प्राप्त कर लेता है। ग्रन्थों में वे 
नियम इस प्रकार कहे गये हैं :--- । 


सचित्त दष्च तिग्गई, पन्नी ताम्चुल बत्थ कुछुमेषु । 
वाहण सयण विलेवण, वस्भ दिशि नाहण भक्तेषु ॥ 


अर्थांत्‌ू--१-सचित वस्तु, २-द्वव्य, ३-विगय, ४-जूते, खढ़ाऊ, 
पनपान, ६-वर्ख, ७-पुष्प,, ८-वाहन, ९-शयन, $०-विलेपन, 
११-ब्ह्मचय, १२-दिक्‌ , $३-स्वान और १४-भोजन । 

१ सचित--एथ्वी, पानी, वनस्पति, फछ-फूछ, सुपारी, 
इछायची, बादाम, धान्य-बीज आदि सचित वस्तुओं का यथाशक्ति 
त्याग अथवा यह परिसाण करे कि में इतने द्रव्य और इतने वजन 
से अधिक उपयोग में न छगा । 

२ द्रव्य--जो पदाथ स्वाद के ढिए भिन्न-भिन्न प्रकार से 
तैयार किये जाते हैं, उनके विषय में यह परिसाण करे कि आज 
मैं इतने द्रव्य से अधिक द्रव्य उपयोग में न छेँगा। यद्द मयोंदा 
खान-पान विषयक द्रव्यों की को जाती है । 


८१९ देशावकाशिक क्षत 


३ विगयं--शरीर में विकृृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों 
फो विगय कहते हैं। दूध, दही, घृत, तेछ और मिठाई ये पाँच 
सामान्य विगय हैं। इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा 
सके, उत्तने का करे अथवा मयादा करे कि भाज में अम्लुक-अमुक 
पदाथ फाम में न रूँगा भथवा अमुक पदाथ इतने वजन से अधिक 
काम में न छूँगा । 

मधु और सक्खन ये दो विशेष विगय हैं। इनका निष्कारण 
उपयोग करने फा स्याग करे और सकारण उपयोग की मयौदा करे। 
मद्य एवं मांस ये दो महा विगय हैं। श्रावक को इन दोनों 
का सवथा त्याग करना चाहिये । ह 

४ पन्नी--पाँव की रक्षा के लिए जो चीजें पहनी जाती 
हैं, जैसे-जूते, मोजे, खड़ाऊ, बूट आदि इनकी मयौदा करे। 

५ ताम्बचुल--जो वस्तु भोजनोपरान्त मुख शुद्धि के छिए 
खाई जाती है, उनकी गणना तास्बुल में है। जैसे-पान, सुपारी, 
इलायची, चूरन आदि, इनके विषय में भी मयौदा करे । 

८ वख्--पहनने, भोदने फे कपड़ों के छिए यह सयांदा 
करे कि भमुक जाति के इतने वस्त्र से अधिक वस्त्र काम में 
नेंगा। 

७ कुसुम--छुगन्धित पदाथ, जैसे-फूल, इत्र, ते व 
सुमन्धादिक जादि के विपय में भी मर्यादा करे । 
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८ वाहन--हाथी, घोड़ा, उँठ, गोड़ी, ताँगा, मोटर, रेछ, 
नाव, जद्दाज. आदि सवारी के साधनों के, चादे वे साधन स्थढ के 
हों भथवा जल या भाकाश के हों, यद्द भयोंदा करे कि में अमुक- 
अम्नुक वाहन के सिवाय आज और कोई वाहन काम में न छूँगा। 

९ शयन--हशैया, पाठ, पाटछा, पलंग, बिस्तर आदि के 
विषय में मर्यादा करे |. 

१० विलेपन--शरीर . पर लेपन किये जाने वाले द्रव्य 
जेसे-केसर, चन्दन, तेढ, साबुन, अखन, मन जादि के सम्बन्ध 
में प्रकार एवं भार की मयांदा करे । 

११ ब्रह्मचयं--स्थूल त्रह्मचय यात्ती स्वदार-सन्तोष, परदार 
विरमण ब्रत स्वोकार करते समय जो मयौदा रखी है, उसका भी 
यंथा शक्ति संकोच करे, पुरुष पत्नी संसर्ग के विषय में और ख्री 
पति संसर्ग के विषय में त्याग अथवा मर्यादा करे |... 

१२ दिशि--दिकपरिसाण न्रत स्वीकार करते समय 
आवागमन के लिए मयादा में जो क्षेत्र जीवत भर के लिए रखा है; 
उस क्षेत्र का भी संकोच करे तथा यह मयोदा करे कि. आज में 
इतनी दूर से अधिक दूर ऊध्यं, अ्यः या तियक्‌ दिशा में गमना- 
गंसन' ने करूँगा | 

2३ स्लान--देश या सर्व स्नान के लिए भी मयौदा करे 
कि आज इससे अ्रधिक न करूँगा। शरीर के कुछ भाग को धोना - 
देश स्नान है और सब भांग को घोना सर्व स्नान कद्दा जाता है । 


८दे देशावकाशिक ब्रत 


१४ भत्ते--भोजन, पानी के सम्धन्ध में भी मयौंदा करे 


कि में आज इतने प्रमाण से अधिक न खाऊँगा न पीझँगा । 
ये चौदद नियम देशावकाशिक त्रत के ही अन्तगंत हैं। इन 
नियमों से त्रत विषयक जो सयोदा रखो गई है. उसका संकोच 
होता है और श्रावकपना भी सुशोभित होता है । 
कई छोग इन चौदह नियमों फे साथ असि, ससि और कृषि 
इन तीन को और मिलाते हैं। ये तीनों कार्य आजीविका के छिए 
किये जाते हैं। भाजीविका के लिए जो कार्य किये जाते हैं, उनमें से 
पन्द्रह कमौदान का तो श्रावक फो त्याग ही होता है। शेष जो 
काय रहते हैं, उनके विपय में भी प्रतिदिन मयादा करे । 
१ असि--शसत्र, औजारादि के द्वारा परिश्रम करके अपनी 
जीविका की जाय, उसे 'असि! कम कहा जाता है । 
२ प्रसि--कलम, दवात, कागज के द्वारा लेख या गणित 
फछा फा उपयोग किया जाय, उसे 'मसि' कर्म कहा जाता है । 
३ ऊपि--खेती के द्वारा या उन पदाथों का क्रय-विक्रय 
करके भाजीविका की जाय उसको 'क्रृपि' कम कहा जाता है । 


उपरोक्त तीनों विषय में श्रावकोडित काय फी मयोदा रख 
कर शेप फे त्याग करे | 


च्क्क 
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देशावकाशिक ब्रत की दूसरी व्याख्या 


मा ० 4. “6 


स॒ प्रकार नियमों का चिन्तन करके और प्रत्येक 

नियस के विषय में मर्यादा करके स्वीकृत ब्रतों 

से सम्बन्धित जो सर्यादा रखी गई है, उसमें द्रव्य और क्षेत्र से 
संकोच किया जाता है, उसी प्रकार पाँच अणुत्नतों में काछ को 
सयोदा नियत करके एक दिन रात के छिए आखब सेवन का त्याग 
किया जाय यद्द देशावकांशिक तन्रत है। इस तरद्द के त्याग को 
वत्तेसान समय में दया या छः काया. कहा जाता है.। दया या छः 
काया करने के छिए, आखव द्वार के सेवन का एक दिन रात के 
वास्‍्ते त्याग करके विरति पूवक धम्म-स्थान में रह्य जाता है। ऐसी 
विरति, त्याग पूर्ण जीवन बिताने के लिए अभ्यास रूप है। दया 


८५ देशावकाशिक झत की दूसरी व्याख्या 


या छः काया रूप ब्रत उपवास करके भी किया जा सकता है 
और उपवास करने की. शक्ति न हों तो आयंबिछ आदि करके भी 
किया जा सकता है। रस-हीन भोजन न किया जा सके तो 
एकासना करके भी किया. जा सकता है, तथा यदि कारण बश 
ऐसा कोई तप न हो सके, तो एक से अधिक बार भोजन करके 
भी किया जा सकता है। * छेकिन दया या छः काया ब्रत करके 
जितना भी तप और त्याग पृवक रह्य जावे, उतना ही अच्छा है । 


* कई लोग दया या छः काया करके भी रसनेन्द्रिय पर संयम नहीं 
रखते हैं, किन्तु उस दिन विशेष सरस और पौष्टिक भोजन करते हैं । 
अन्य दिनों की अपेक्षा जिस दिन दया या छः काया त्रत किया जाता है, 
उस दिन विशेष स्वादिष्ट एवं इन्द्रियों को उत्तेजित करने घाला पोष्टिक 
आहार करते हैं, वल्कि कई लोग तो इस घ्रत का उद्देश्य न जानने के 
कारण, श्रेष्वस भोजन करने पर ही दया या छः काया का होना मानते हैं। 
इस कारण बहुत से छोगों की दृष्टि में दया या छः काया श्रत उपहास का 
कारण बन गया है। ऐसे लोग कहने लगते हैं कि दया या छः काया का 
तप तो उत्तम भोजन करने के लिए ही किया जाता है| यद्यपि दया या छः 
काया करने वाले को रसनेन्द्रिय वश्ञ में रखनी चाहिये। लेकिन जिनसे 
ऐसा नहीं होता है या जो ऐसा नहों करते हैं उच लोगों की निन्‍्द्रा करके 
रह जाना ओर स्वयं कुछ न करना, यह बड़ी भारी भूल है। जो छोग स्वयं 
कुछ न करके भी करने वाले की निन्दा करते हैं, उनके लिए उचित तो 
यह है कि वे अपनी भशक्तता को समझ कर जो लोग दया झत करते हैं 
उनकी सराहना करें, किन्तु इसके बदले किसी भी रूप में दया करने वाले 
की निन्‍्दा करके भोर कर्म बांधते हैं। इसलिए कोई किसी भी रूप में 
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दया या छः काय ब्रत स्वीकार करने के लिए किये जाने वाले 


प्रत्याव्यान, जितने करण और योग से चाहें, उतने करण व थोग 
से कर सकते हैं। कोई दो करण तीन योग से पाँच भाद्तव द्वार फे 
सेवन करने का त्याग करते हैं। यानी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि 
मैं मन, वचन और काय से पाँच आस्रव द्वारों का सेवन न करूँगा, 
न दूसरे से कराऊंगा । इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति, 
प्रतिज्ञा करने के पश्चात जितने समय तक के हछिएं प्रतिज्ञा ली है 
उतने समय तक न तो स्वयं ह्वी व्यापार, कृषि या दूसरे आरम्भ, 
समारम्भ के कार्य कर सकता है, न अन्य से कद्द कर करवा ही 
सकता है। लेकिन इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाे के लिए जो 
बस्तु बनी है, उस वस्तु का उपयोग करने से प्रतिज्ञा नहीं दूटती 
है। इस ब्रत को एक करण तीन योग से भी स्वीकारा जा सकता 
है। जो व्यक्ति एक करण तीन योग से रह श्रत स्वीकार करता है 
और आख्व द्वार के सेवन का स्याग करता है, वह रवय॑ तो 
आरम्भ, समारम्भ के कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यदि दूसरे से 





दया न्त करे, उसकी निनन्‍दा करना अनुचित है। इसी. प्रकार दया मत 
करने वाले लोग भी यदि रसनेन्द्रिय पर संयम रखें, तो किसी को 
इस मत की निन्‍दा करने का अवसर ही न मिछे भौर यह प्रत 
आदश माना जावे । 
| ( सम्पादक ) 
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कह कर आरम्भ, समारम्म फे फाम फराता है, तो ऐसा करने से 
उसका त्याग भंग नहीं होता। क्योंकि उसने दुसरे के द्वारा जारम्भ, 
समारम्भ कराने का त्याग नहीं किया है । 

इसी तरह इस व्रत को स्वीकार करने के लिए जो प्रस्याख्यान 
किये जाते हैं, वे एक करण और एक योग से भी हो सकते हैं । 
ऐसे प्रत्यास्यान करने वाढा व्यक्ति, फेवछ शरीर से ही आरस्भ, 
समारम्भ के कार्य नहीं फर सकता। मन और वचन के सम्बन्ध 
में तो उसने त्याग द्वी नहीं किया है न कराने या अनुमोदन का द्वी 
त्याग किया है। ये त्याग बहुत दी अल्प हैं, इनमें आश्रवों का 
बहुत कम अंश त्याग जाता है और अ्रधिकांश प्रत्याख्यान 
नहीं होते । 

कई छोगों को यह भी पता नहीं होता कि हमने किस प्रकार 
फे स्याग द्वारा दया या छः काय। ब्रत स्वीकार किया है। ऐसे 
छोग इस ब्रत के लिए किये जाने वाले प्रत्याख्यान के भेदों को नहीं 
जानते जौर ऐसे लोगों को त्याग कराने वाले नोचो श्रेणी का ही 
स्याग कराते हैं। ऐसा दवोते हुए भी, ऐसे छोगों की वृत्ति की 
तुरना मुनियों की पृत्ति से की जाती है, जो असंगत है । यदि 
इस सम्बन्ध में विवेक से फाम लिया जावे, तो किसी को इस व्रत 
फे विषय में कोई जाक्षेप करने का ऋवसर न मिले । 

दया ब्रत भी एक प्रकार का पौषध प्रत ही है। पौषघ उसे 
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कहते हैं, जिसके द्वारा धर्म का पोषण किया जाबे। पौषध की 
व्याख्या करते हुए कद्दा गया है क्रि-- 


पोष॑-पुष्टि प्रक्माद्‌ धर्मेस्य घत्ते करोतीतिपौषधः 
अथवा 
पोसे इ कुशल धस्मे, जंता हारादि चागउणुद्दाणं। 
'' इह पोसहो क्तिमणति, बिहिणा जिण भासिएणेय ॥ 
अर्थात्‌--प्राणातिपात विरमण आदि के शुभ भाचरणों द्वारा धम को 
पोषण देना, पौषध है ।. ह 
क्‍ पूरंषफाल में इस तरह के पौषध होने का प्रमाण श्री भगवती 
सूत्र के १२ वें शतक के प्रथम उद्देशे में शंखजी और पोखीजी 
श्रावक के अधिकार में पाया जाता है, जिनने आहार करके पक्खी 
पौषध किया था । इस पौषध को करने के छिए, पाँच आख़ब 
द्वार के सेवन का त्याग करके सामायिकादि से समय छगाना 
चाहिए। यह ब्रत स्वीकार करने वाले श्रावक को, . ब्रत के दिन 
किस प्रकार की चय्यों रखनी चाहिए, यह संक्षेप में बताया 


जाता है। | 
- श्रावक को जिस दिन पौषध ( दया या छः काया ) करना है 


उस दिन समस्त सावद्य व्यापार त्याग कर, पौषध करने योग्य 
धर्मोपकरण लेंकर पौषधशाढा अथवा जहाँ साधु महात्मा बिराजते 
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हों ।. उस स्थान पर उपस्यित होना चाहिए। पश्चात्‌ साधुजी 
महाराज को वन्दन-तमन करके, अपने शरीर और वर्षों का 
प्रतिछेखन फरे, तथा उच्चार प्रस्वण आदि परठने योग्य चीजों को 
परठने की भूमि का परिमाजन करे । फिर ईयों पथिकी क्रिया के 
पाठ से, उस क्रिया से निवृत्त होकर गुरु महाराज या बड़े 
श्रावक और जब भफेछा ही हो तब स्वतः गुरु महाराज की 
आज्ञा लेकर पौपधघ प्रत ( दया या छः काया ) स्वीकार फरे, 
तथा सामायिक बन्रत छेकर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान श्रादि 
से धर्म का पुष्ट अवलम्बन प्रहण करे। ऐसा कोई कार्य न 
करे कि जिससे ब्रत में बाधा पहुँचे । यदि स्वाध्याय करने की 
योग्यता न दो, तो नमस्कार मन्त्र का जाप करे और गुरु मद्दाराज 
उपदेश सुनाते हों, तो उपदेश श्रवण फरे। पश्चात्‌ सामायिकादि 
पाछ कर झाहार फरने फे लिए जावे। भाद्वार करने फे छिए 
जाने के समय, पौपधशाला से निकलते हुए आवस्सही आवस्सही' 
कहे और मा में यत्रापूषक इईयो शोधन करता हुआ घले। 
भोजन करने के स्थान पर पहुँच कर, ईयापयिक फायोस्सग करे। 
फिर भोजन करने फे पात्र का प्रतिलिखन करके जाहार करने 
धेंठे । उस समय यह भावना करे कि भुमे आइर तो करना 





| साधषिका को क्षपनी पोद्पशाला या महासतियों के स्थान में 
उपरिधत होना चाहिये | 
श्र 
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दी पड़ेगा, लेकिन आहार करके कोई विशेष गुण निपजाझँ। वे 
पुरुष धन्य हैं, जो आहार त्याग कर अथवा आयम्बिल करके या 
निवी करफे पौषध करते हैं । मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है, इसी 
से में इस प्रकार का जाहार करता हूँ ।” इस प्रकार त्यागवृत्ति . 
वाले छोगों की प्रशंसा करता हुआ आहार करे, जो नीचे बताई 
गई विधि से हो । 

असुर खुरं अब चच चर्च, अदृढुअ मविल बियं अपरिसाड़ि। 
मण वबय काय जुत्तो, शुंजद साहुब्ब उबजत्तो॥ 


अर्थात--भोजन करते समय सुड्सुड़्ाट न करे न चपचपाट करे । 
इसी तरह न बहुत जल्दी भोजन करे, न बहुत धीरे । भोज्य पदार्थ 
नीचे न गिरने दे, किन्तु मन, चचन, काय को गोप कर साधु की तरह 
डपयोग सहित आहार करे । 

इस विधि से भोजन करे और घह भी परिमित | इसके 
लिए कट्दा है कि 'जाया माया ए भुद्चा ! यानि जिससे और 
जितने आहार से जीवन यात्रा निभ सके, छुघा मिट जावे, 
आहलस्य न हो, प्रकृति सात्विक और शरीर स्वस्थ रहे, वैसा और 
उतना ही परिमित आह्दार करे । 


आहार करके, प्रासुक जछ से ठूषा मिटावे और ह्वाथ, सुँदद 


स्वच्छु करे | फिर नमस्कार मन्त्र का उष्दारण करके उठे, तथा 
तिविदार या चौविद्ार का प्रत्याख्यान करके जिस स्थान पर 
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पौपध किया है, उसी स्थान पर उपस्वित होकर सामायिकादि घम 
काय में लग जावे | 

आद्वार करने पर निद्वार भी करना अनिवाय होता है। 
इसलिए पीपध में निहार-उश्चार प्रखण भादि परठने को 
आवश्यकता हो, तथ 'आवस्पहदी आवस्सद्दी कह कर साधु की 
तरद ईयो शोधता हुआ गौर यदि रात हो तो पूँजता हुआ 
स्थंडि भूमि पर जावे । वहाँ भूमि का परिमाजन या अतिलेखन 
करके, शक्रेन्द्र महाराज की आज्ञा माँग कर परठे। परवठने के 
पश्चात्‌ पासुक जलादि से शुद्धि & करके, तोन वार 'वोसिरे 
पोसिरे! कद्दे जौर फिर अपने स्थान पर भाकर "निध्सद्दो निस्सद। 


कद्दू कर तथा ईर्यावद्दि का कायोत्सग कर ज्ञान, ध्यान में तल्छीन 
दो जावे | 

पौपध फे दिन, दिन के पिछले प्रहर में पहनने तथा णोढ़ने, 
विद्दाने फे वल्ल और मुखबल्षिफा रजोहरण आदि का प्रतिलेखन 
फरफे, रात में शयन करने के छिए संथारा जमा ले। दिवस की 
समाप्ति पर देवसी प्रतिक्रमण फरफे परमात्मा का गुणानुवाद त्तथा 
स्वाप्याय, कान, प्यान जादि करें। जब एक पहर रात व्यतीत हो 
जावे, उसके धाद परमात्मा का स्मरण करता हुआ रजोद्दरण से 
शपना शरोर एवं संथारा का ऊपरी भाग पूँले और निद्रा का 
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घशार (पड़ी नीस) के छिये हे । 


/्म 
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श्रावक के चार शिक्षा ब्त ९२ 


प्रमाद मिटा छे। फिर रात के पिछले पहर में जागृत होकर निद्रा 
लेने के समय देखे गये कुस्पप्त और दुःस्वप्त के लिए कायोल्सग 
करके, स्वाध्याय या परमात्मा के भजन में मग्न हो जावे। लेकिन 
उस समय इस तरह न बोले, जिसस्रे दूसरे की निद्रा भंग हो 
जावे। फिर समय होने पर रायसी प्रतिक्रमण करके सूर्योदय हो 
जाने पर ओढ़ने, बिछाने तथा पहनने के बस्र एवं मुखबस्निका 
रजोहरण आदि का प्रतिलेखन करके यह जाने कि सोते समय 
मेरी असावधानी से किसी जीव की विराधना तो नहीं हुई है ! 
पश्चात्‌ पौषध (द्या या छः काया) का प्रत्याख्यान पाले। 

यह पाँच अणुब्रतों के पाठन ओर पाँच आखब द्वार के सेवन 
का त्याग करने रूप पूर्ण दिन रात के देशावकाशिक ब्रत की बात 
हुईं । अब थोड़े समय के छिए पाँच क्राखव के सेवन का त्याग 
करने रूप देशावकाशिक त्रत का स्वरूप बताया जाता है। इस प्रकार 
के देशावकाशिक ब्रत को आघुनिक समय में 'संवर” कहा जाता 
है। थोड़े समय के देशावकाशिक ब्रत यानि संवर के विषय में 
कहा गया है कि-- 

द्ग्वतं यावज्जीव, संबत्सर चातुर्मांसी परिमाणं वा 

देशावकासिकं तु, दिवस प्रहर मुहत्तांदि परिमाणं। 

छर्थाव्‌-दिकन्नत जीवन भर, वर्ष भरया चार मास के लिए 


छह है री रह 
स्वीकारा जाता है, इसी तरह देशावकाशिक ब्त्त दिन, प्रहर या मुद्दत्त 
भादि के लिए भी किया जाता है। | - 
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इससे स्पष्ट है कि जो देशावकाशिक व्रत दिन भर यानी 
चार या आठ पहरर के लिए स्वीकारा जाता है, उसको पौषध कहते 
हैं और जो प्रहर, मुहत्त आदि थोढ़े समय के लिए स्वीकारा जाता 
है, उसे संघर कद्दते हैं । 

थोड़े समय का देशावकाशिक ब्रत यानि संवर, जितने भी 
थोद़े समय फे लिए स्वीकार करना चाहे, कर सकता है । 
पूवाचायों ने सामायिक ब्र॒त का काल कम से कम ४८ मिनिट के 
एक मुहू्त का नियत किया है। इससे कम समय के लिए यदि 
पाँच भास्रव का त्याग करना है, तो उस त्याग की गणना संबर 
नाम के देशावकाशिक ब्रत में ही होगी। जब अवकांशाभाव 
जथवा णन्य कारणों से विधिपूवक सामायिक करने का भवसर न 
हो, तथ एच्छानुसार समय फे लिए आख्रव से निवृत्त होने के वास्ते 

संदर किया जा सकता है । 

पत्तमान समय में देशावकाशिक अत चौविद्दार उपवास न 
फरफे फई छोग प्रासुक पानी का उपयोग करते हैं और इस प्रकार 
से किये गये देशावकाशिक त्रत फो भी पौषध कहते हैं। परन्तु 
घारतव में इस तरह का पौषध, देशावकाशिछ बत्रत ही है। पौषध 
ग्यारह प्रत में होता है, पैसे ही दशवें श्रत में भी हो सकता है | 
ग्यारहर्दे प्रत का पौषध तय होता है, जब घारों प्रकार के जाद्वार 
का पूर्णतया प्याग फर दिया जाबे जौर चारों प्रकार के पौषध को 
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पूरी तरह अपनाया जावे । जो इस तरह नहीं किया जाता है, 
किन्तु सामान्य रूप में किया जाता है, उसकी गणना दशवें ब्रत के 
पोषध यानी देशावकाशिक व्रत में है । इसके अनुसार तप करके 
पानी का उपयोग करने अथवा शरीर में छगाने, मछने रूप तेढ 
का उपयोग करने पर भी उपवास में दशर्वें श्रत का ही पौषध हो 
सकता है, ग्यारहवें त्रत का पौषध नहीं हो सकता । 

तात्पय यह है कि इस प्रकार पौषघ के अनेक भेद्‌ हैं। जिसमें 
चारों आद्वार का पूर्णतया व्याग और चारों प्रकार के पौषध का 
पालन किया जाता है, वह्दी पौषध ग्यारहवें ब्रत का पौषध है । 
शेष पौषध दशवें त्रत के .पौषध में ही हैं। दशवें ब्रत का पौषध 
तपपूवक भी किया जा सकता है और आद्वार करके भी। इसलिए 
यदि श्रावक चाहे और विवेक से काम ले तो वह प्रत्येक समय 
दशवाँ त्रत निपजा सकता है । 





देशावकाशिक ब्रत के अतिचार 


छः देशावफाशिक त्रत की रक्षा के लिये ज्ञानी महा पुरषों 
- ने श्त को दूषित करने वाले कार्मो की गणना 
श्रतिपार में करफे, उन फार्मों यानि अतिचारों से बचते रहने के 
लिए सावधान किया है। देशावफाशिक ब्रत फे पाँच अतिचार हैं, 
जो इस प्रकार ए--शआ्रनयम प्रयोग, प्रेष्यवण प्रयोग, शब्दानुपात, 
रूपानुपात, दाहपुद्गल प्रश्लेप | इन अतिघचारों की व्याख्या नोचे 
फी जाती है;-- 
१ आनयन प्रयोग--दिशाओं फा संकोच करने के पश्चात्‌ 
आावश्यवता उत्पन्न होने पर मयोदित भूमि से बाहर रहे हुए 
पदिसादि पदार्थ किसी को भेज कर मेंगवाना अयवा किसी फो 
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भेज कर मर्यादित क्षेत्र से बाहर के समाचार मेंगवाना, आनयन 
प्रयोग नाम का अतिचार है । । 

इस विषय में दीकाकार ने बहुत कुछ लिखा है। उनका 
कथन है कि यदि श्रावक स्वयं काम करे तो वह विधेक से काम ले 
सकता है और चिकने कर्म का बन्ध दारू सकता है, लेकिन दूसरे 
के द्वारा काम कराने पर, भ्रावक इस छाभ से वंचित ही रहता है। 

२ प्रेष्पवृण प्रयोग--दिशाओं की मर्यादा का संकोच 
करने के पश्चात्‌ प्रयोजनवश"“मयोदा से बाहर की भूमि में किसी 
दूसरे के द्वारा कोई पदार्थ या सन्देश भेजना प्रेष्यवण प्रयोग नाम 
का अतिचार है। अपना पाप टाछते के दद्देश्य से दूसरों को 
उसकी इच्छा के विरुद्ध काये करने को भाज्ञा दे कि अमुक 
काय तुझे करना ही पड़ेगा, यह भी प्रेष्यवण प्रयोग नाम का 
अतिचार है। 

३ शब्दानुपात--मर्यादा के बाहर की भूमि से सम्बन्धित 
कार्य उत्पन्न होने पर मयोदा की भूमि में रह कर ऐसा टिचकारा 
या खेंखारा आदि शब्द करना कि जिससे दूसरे छोग शब्द करने 
वाले का आशय सम्रक सकें और उसके पास आजावें या काय 
कर सके, शब्दानुपात नाम का अतिचार है। 


४ रूपानपात--मयौदा में रखी हुई भूमि के बाहर का 
कोई काय उत्पन्न होने पर इस तरह की शारीरिक चेष्टा करना कि 


किक, 
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जिससे दूसरा व्यक्ति आशय समझ जावे, यानि शारीरिक चेष्टा 
द्वारा संकेत फरना, रूपानुपात नाम का अतिचार है । 

पू बाद्र पुदगल प्रप्तेप--मयोदित भूमि के बाहर का काये 
उपस्थित दोने पर ढेछा, कंकर श्रादि चीजें मयोदित भूमि के बाहर 
फेंफ कर दूसरे फो संफेंत करना, चाह्य पुदूगछ प्रक्षेप नाम का 
अ्तिचार है । 

ऊपर बताये गये अ्रतिचारों में से प्रारम्भ के दो भतिचार, 
अतिघार की फोटि में तभी तक हैं, जब तक अतिचार में बताये 
गये कार्य बिना उपयोग से यानि भूल से किये जावें । इस पर 
से यह प्रश्न होता टै कि जब प्रारस्म के दोनों अतिचार में घताये 
गये काये को फरनेदाछा व्यक्ति श्रत की अपेक्षा रखता है और 
एसीलिए बहू रव॒य॑ं न जाकर दूसरे को भेज रहा है, तथ उसका 
फाय भूल से एशा फैसे कहा जा सकता है ९ इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि यह दशवाँ ब्रत दो फरण तीन योग से द्वोता है। 
एसलिए व्रत स्वीकार करने घाला व्यक्ति मयांदित भूमि के बाहर 
नो स्वयं ही जा सकता है, न किसी फो भेज ही सकता है । 
एसा दोते हुए भी, अपने लिए मर्यादित भूमि से बाहर न जाने 
का ध्यान तो रखना, लेकिन दुसरे को न भेजने फा ध्यान न रखना 
पौर भेज देना, अतिपार है। यदि दूसरे को न भेजने के नियम 


दा ध्यान होने पर भी इस नियम की उपेक्षा करके दूसरे फो 
(३ 
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मयोदित भूमि से बाहर भेजा जावे तब तो भनाघार ही है। 
शेष तीन अतिचार, त्रत की अपेक्षा रखते हुए भी माया कपट से 
किये जाते हैं, परन्तु श्र॒व की अपेक्षा रखी जाती है, इसलिए 
अतिचार ही हैं, लेकिन प्रबल अतिचार हैं । 

इन अतिचारों को समझ कर त्रतधारी को इनसे बचते रहना 
चाहिए। इन अ्रतिचारों से बचे रहने पर ही त्रत का पूरी तरह 
पालन होता है । 





पौषधोपवास बत 





पोषधोपवास व्रत 


-्सलससकमनकत अपना 


#वक के बारह ब्तों में से ग्यारहवाँ और श्रावक के 

चार शिक्षा ब्रतों में से तीसरा ब्रत पौषधोपवास 

त्रत है । इस ब्रत को स्वोकार एवं पाछून करने पर, आत्मा का 

उत्थान होता है, आत्मा परम शान्ति को प्राप्त करता है और 

आत्मा को समाधि प्राप्त होती है। पोषधोपवास ब्रत श्रावक के 
लिए कहे गये चार प्रकार के विश्राम-स्थर में से एक है । 

श्री स्थानाड् सूत्र में, भगवान्‌ मद्दावीर ने एक भारवाहक 

और उसके विश्राम-स्‍्थछ का उदाहरण देकर, उस उदाहरण को 

श्रावक्ष पर घढाया है। उस उदाहरण में कहा गया है कि 

भारवाहक के लिए विश्राम के चार स्थर हैं। वे स्थल इंस 

प्रकार हैं-- 
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(१) भार को एक कन्धे पर से दूसरे कन्घे पर रखने के 
समय, जब ऐसा करने के छिए भार खिसकाया जाता है, तब 
कुछेक देर के लिए विश्राम मिलता है । 

(२ ) सढ-मृत्न त्यागने को छुछ अधिक देर के लिए अपने 
ऊपर से भार उतारा जाता है, तब विश्राम मिलता है । 

(३ ) जब रात हो जाती है, तब किसी देवछ, सराय आदि 
स्थान में रात भर के लिए भार उतारा जाता है, तब विश्राम 
मिछता है | 

(४ ) जब चढते-चछते निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है, 
तब भार उतार देता है भौर विश्राम पाता है। 

भारवाहक की तरह गृहस्थ श्रावक भी जो गृह संसार रूप 
भार वहन कर रहा है, चार स्थर पर ही विश्राम पाता है। यानि 
चार स्थल पर ही वह ग्रह संसार के बोश्च से हल्का होता है और 
तब उसे विश्राम मिछता है । थे चार स्थछ इस प्रकार है-- 


(१) 'मैं अणुब्रत, गुण ब्रत आदि ब्रत स्वीकार करके 
पौषधोपवास करता हुआ विचरूँ, ऐसा करना ही मेरे दिए कल्याण- 
फर है! इस प्रकार की भावना करना, श्रावक के छिए उसी प्रकार 
का विश्राम-स्यल है, जिस प्रकार का विश्राम-स्थल भारवाह्क के 
छिए कन्धा बदलना होता है । 

(२ ) सावद्य योग के त्याग और निर्वद्य योगों का स्वीकार 
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रूप सामायिक लेकर चित्त को समाधि भाव में प्रवत्तोना, यह 
दूसरा विश्राम-स्थछ है। अथवा देशावकाशिक ब्रत स्वीकार 
करके अपने ऊपर के भार को कुछ समय के ढछिये कम करना, 
यह भी गृहस्थ श्रावक के लिए दूसरा विश्राम-स्थर है । 

(३ ) श्रष्टमी, चतुदंशी, पक्खी आदि पते के दिन, रात्रि 
द्विस के छिए पौषधोपवास करना, तीसरा विश्राम-स्थल है । 

(४ ) अन्त समय में समस्त सांसारिक कार्यों से निवृक्त 
होकर, संलेषणा, संथारा। आदि करके शेष जीवन को समाधि प्राप्त 
करने में छगा देना, यद्द चौथा विश्राम-स्थल है । 

इन चारों प्रकार के विश्राम-स्थछ में से पौषधोपवास थरहस्थ 
श्रावक के छिए उस्री अंकार का तीसरा विश्राम-स्थल है, जेसा 
तीसरा विश्राम-स्थछ भारवाहक के छिए रात्रि-निवास रूप बताया 
गया है। पौषधोपवास की व्याख्या करने के लिए शास्रकार 
ढछिल्लते हें--. 

पौषधे उप बसन॑ पौषधोपवासः नियम 
विशेषाभिधानं चेदं पीषधोपवासः । 

अर्थांत--धर्म को पुष्ट करने वाले नियम विशेष धारण करके उपवास ह 
सहित पौषधशाल में रहना, पौषधोपवास ब्रत है ।. 


शासत्रकारों ने पौषधोपवास के चार भेद्‌ कहे हैं। . वे 
कहते हैं-- 
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पोसहोववासे चडविहे पन्नत्ते तं जहा आहार पोसहे, 

शरोर पोसहे, बस्भचेर पोसहे, अव्यचहार पोसहे। 

अर्थात्‌-- पौषधोपवास चार प्रकार का होता है। आहार पौपघ, 
शरीर पोषघ, ब्रह्मचर्य पौपध और अच्यापार पौपध । 

इन चारों पौषध की थोड़े में अछग अलग व्याख्या की जाती है। 

१ आहार पौषध--आद्वार का त्याग करके धर्म को 

पोषण देना, आहार पौषध है । 

प्रति-दिन आहार करने के कारण शरीर में अनेक प्रकार के 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे धर्म कार्य में बाधा होती है । 
साथ ही आहार श्राप्त करने में, पकाने में और खाने, पचाने आदि 
में भी समय जाता है। उस समय को बचा कर धर्म का पोषण 
करने में छगाने और आह्वार करते रहने के कारण उत्पन्न विकारों 
को शमन करने के छिए उपवास पृवेक धम्मौनुष्ठान में छगाने का 
नाम आहार त्याग पौषध है। बह आहार त्याग पौषध दो प्रकार 
का है, देश से और सर्वे से । छ्लुधा-बेदनी का परिषह नहीं जीत 
सके इसलिये क्षुधा-कुकरी को डुकड़ा फेंकने रूप शरीर को भाड़ा 
देने के लिये आयंबिछ फरना, निवी करना अथवा एकासना 
बियासना करके धर्म को पोषण देना देश से .आह्वार पौषध है, 
और सम्पूर्ण दिन, रात्रि चौविद्वार उपवास करना सर्व से आह्वार .“ 
त्याग पौषध है । 


१०५ : प्रौषधोपवास परत 


२ शरीर पोषध--स्नान, उघटन, विलेपन; पुष्प, "गन्ध, 
अलंकार, वस्म आदि से शरीर को अलंकृत करने का त्याग: करके 
धमोौनुष्ठान में छगाना, शरीर पौषध है । ह 


शरीर पौषघ भी दो प्रकार का होता है। एक तो देश से 
और दूसरा सब से। शरीर-अलंकार के साधनों में से कुछ 
त्यागना और छुछ न त्यागना, देश से शरीर पौषध है। जैसे 
भाज मैं उबटन न छगाडऊँगा, तेछ मर्दन न करूँगा या अम्ुक काय 
न करूँगा। इस प्रकार शरीर-अलंकार के कुछ साधनों का त्याग 
करना, देश से शरीर पोषध है और दिन रात के लिये शरीर-अलंकार 
. के सभी साधनों का सवंथा स्याग करना, से से शरीर पौषध है । 


(३ 
३ ब्रह्मच्य पौषध--तीत्र मोह उदय के कारण वेद जम्य 
चेष्टा रूप मैथुन और मेथुनाड़ का त्याग करके भात्म-भाव में रमण 
करना और धर्म का पोषण करना, ब्रह्म चय॑ पौषध है । 


ब्रद्मचयय पौषध के भी दो भेद हैं । एक देश से त्रह्मचय 
पौषध और दूसरा सब से प्रह्मतय पौषध। अपनी प्रत्नी के 
सम्बन्ध में कोई .मयोदा करना देश से ब्रह्मचय पौषध है. और 
संथन का सबधा त्याग करके धम का पोषण करना, . सब से 
'ब्रह्मचय पौष्ध है । 


४ अंव्यापार पौषधं--आजीविंकोपॉजन के छिए किये 
५१४ 
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जाने वाले कृषि, वाणिज्य भादि व्यापार का त्याग करके घम का 
पोषण करना, अव्यापार पौपषध है । 

अव्यापार पौपध के भी देश से और खथ से दो भेद हैं। 
आजीविका के छिए किये जाने वाले कार्यों में से कुछ का त्याग 
करना देश से अव्यापार पौषध है और सब कार्यों का पूर्ण रूपेण 
णहोरात्रि के त्याग करना, सब से शअव्यापार पौषध है । 

इन चारों प्रकार के पौपधघ को देश या सबे से करना ही 
पौषधोपवास ब्रत है। जो पौषधोपवास देश से किया जाता है 
वह स-साम्ाायिक किया जावे तब भी हो सकता है और यों भी हो 
सकता है। जेसे-केवछ उपवास, आयंषिछ आदि करे अथवा शरीर 
सुभ्ुषा के अम्ुक प्रकार के त्याग करे, ब्रह्मचय का कुछ निम॒य छे 
या किसी प्रकार के व्यापार के स्याग करे परन्तु पौषध की बृत्ति 
धारण न करे, इस प्रकार के पौषध ( त्याग ) दशवें ब्रत के अंतर्गत 
माने गये हैं। किन्तु ग्यारहवां ब्रत तो सम्पूर्ण चारों प्रकार के स्वेधा 

त्याग कर सामायिक पूवक +' पूणे दिवस, रात्रि को करे, उसे ही 

& सामायिक पौपध का मतलब बृत्ति सहित चारों प्रकार के पौषध 
करना है। सामायिक में सावद्य योग का प्त्याख्यान होता है । इसी 
प्रकार सन्‍-सामायिक पोषध में भो चारों पौषध स्वीकार करने के साथ 
सर्व सावद्य योंग का त्याग होता है। इसीलिए कहा गया है कि 


ग्यारहवाँ ज्त से सामायिक ही हो सकता है। सामायिक रहित पौपंध 
की गणना दशवें ज्त में होती है । । 


१०७ पौषधोपवास चत 


( प्रति पूर्ण पौषध ) इस त्रव की कोटि में सुमार किया जाता है 
जिसके त्याग इस प्रकार पाठ बोल कर किये जाते हैं । 


“ययारहवाँ पडिपुण्ण पोसहवर्य, सव्बं, असणं, पाणं, खाइस॑ 
साइम॑ पचखामि, अ्रबस्म, सेवणं, पचखामि; उम्रुकमणि, हिरण, 
सुवण्ण, माला, धण, विेवर्ण पचखामि, सत्य, सुसलाई, सव्व, सावज्ज 
योग॑ पचख्रामि, जाव, भरद्दोरत्तं, पण्जुवासामि दुविहं, तिविहेणं, न 
करेमि न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा तस्स भन्‍्ते पढिकमामि, 
निनदामि गरिद्वामि अप्पाणं बोसिरामि ” 


इस पाठ द्वारा चारों प्रकार का भाह्वार सब प्रकार की शरीर, 
सुश्रुषा, अन्नह्मचय और समस्त सावद्य व्यापार का पूर्ण अद्दोरात्रि 
के छिये त्याग किया जाता है, यहां तक कि प्रातःकाल सूर्योदय हो 
जाने के बाद पौषघ बत्ति धारण करने में जितनी भी देरी हो जावे 
उतना ही सम्रय दूसरे दिन सूर्योद्य हो जाने के बाद पीषधवबृत्ति 
में कायम रहे, उसे ह्वी प्रतिपूणं पीषध माना जाता है। सम्पूर्ण 
आठ प्रहदर से कम पौषध को प्रतिपू्ण पौषध में नहीं छिया 
जाता है । 

यदि कोई सम्पूणे आठ प्रहर का स-सामायिक पौषध ब्रत नहीं 
करके कम समय के छिये पौषध करना चाहे तो वह प्रतिपूंणे 
पौषध तो नहीं कहा जाता, और शाल्रोय विधि से तो ऐसा नहीं 
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होता। किन्तु ग्यारहवें ब्रत में झुमार किये जाने योग्य पौपध कर 
सकता है ६8 ऐसा व्यवद्दार है । 


९ बढ 

सब सावद्य योग के त्यागपूर्वक पौपधोपवास व्रत करने वाले 

ए्‌ बन 

फा क्‍या कत्तव्य होता है, यह बताने के छिए सुखविपाक सूत्र में 
सुघाहुकुमार के वर्णन में कह्दा गया दै कि-- 

तत्तेणं से खुबाहुकुमारे अन्नयाकयाई चाउदस्सद्वु मुदिद्ठु 

पुण्णमासिणी पु जेणेब पोसहसाला तेणेब उचागचछई उबाग- 

रछर॑त्ता पोसहसाला पमज्जई पमज्जईत्ता उच्चार पासवण 
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+ वत्तमान समय में स्यारहवे पौषय बत के लिए पुरे आठ पहर के 
स्थान पर कम ससय का करने की प्रथा भी है । बढििि किसी किसी 
देश में पौषधचत की मर्यादा कम से कम पाँच पहर की और झिसी किसी 
देश में चार पहर की भी है । यानि यह प्रथा है कि सूर्यास्त से पहले 
पौपध स्वीकार कर लिया जाता है और रात भर पौपध में रहकर सूर्योदय 
होने पर पोषध पाल लिया जाता है। इस तरह धारणा और परम्परा के 
आधार पर अनेक प्रथाएँ हैं, लेकिन कम समय के लिए पौपघ करने वाले 
को भी एक दिन और एक रात के लिए यानि आठ पहर के लिए चारों 
प्रकार का आहार, अशन्नह्मचय, शरीर-अरुकार और आजीविका सम्बन्धी 
व्यापार का त्याग तो करना ही चाहिएु। परन्तु वत्तेमान समय में, आठ 
पहर से कम समय के लिए पोपध करने वालों हारा इस नियम का पूरा 
पालन होता नहीं देखा जाता | सूत्रों में ठो प्रति पूर्ण पौषध करने वाले 
के लिए आहारादि के साथ ही व्यापारादि का त्याग भी आवश्यक बताया 
गया है। इसलिए जिस प्रकार पानी पीकर उपवास करने वाला था 
शरीर पर तेलादि सर्दन करने, कराने बाला व्यक्ति ग्यारहवाँ पौषध बत 


१९९ पौषधोपवांस बर्ते 


भूमि पडिलेहि पडिलेहित्ता दब्भ संथारं संथरइ संथरबत्ता 
दृब्ध संथारं दुरूहरे छुरूहईत्ता अट्ठुमभत्तं पण्गिण्हर 
पग्गिण्हदत्ता पोसहसालाण पोसहिण्ट अद्ठम भत्तं पोसहं पड़ि 
जागर भाणे बिहरई। 


अर्थात्‌--वह सुबाहुकुमार ( श्रमणोपासक ) किसी समय चतुदशी, 
अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा आदि पर्व दिन में जहाँ पर अपनी पौषध- 
शाला थी वहाँ आया। उसने सब से पहले पौषधशाला को स्वच्छ 
किया और परिसाजजन करके यह देखा कि कहीं ऐसे जीव तो नहीं हैं, 
जिनके कारण मेरे पौषध व्रत में कोई बाघा पहुँचे तथा अस्लावधानी में 
मेरे से उन जीवों की विराधना हो ज्ावे। फिर उसने ऐसी भूमि का 
निरीक्षण और परिमार्जन किया, जिसे परठने की भूमि अथवा स्थण्डिल 
भूमि कहते हैं और शारीरिक धर्म के कारण मरू-मृत्र त्याग कर जहाँ 
परठा जा सके । फिर पौपधशाला में दर्भादिक ( घास ) का संथारा 
(बिछीना) किया । उस संथारे पर बेठकर उसने अष्टम भत्त यानि तीन 
दिन के उपवास ( तेला-) की तपस्या स्वीकार की ओर वह चारों प्रकार 
के पोषध सहित समाधि-भाष में आत्मा को स्थिर करके विचरने छगा। 


: खुबाहुकुमार राजपुत्र था। वह पॉचसौ रानियों का पति 
था, उसके यहाँ प्रचुर संख्या में. दासी-दास थे। यद्द सब होते.हुए 


भी वह श्रावक था। सुभराहुकुमार केवल नाम का द्वीश्रावक न 


नहीं कर सकता, उसी प्रकार व्यापार करके भी ग्यारहंवाँ पौषध जत नहीं 
किया जा. सकता । किन्तु इस नियम की ओर लोगों का लक्ष्य कम डी 
रहता है। ग्यारहवाँ ब्रत, चारों प्रकार के पौषध और सामायिक सहित 
ही हो सकता है। सामायिक रहित था चारों प्रकार के पौषध का देश 
से पालन करने पर ग्यारहवाँ त्रत नहीं हो ख़कता । 
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था, किन्तु जीव, अजीव के स्वरूप और पुण्य, पाप के फल का 
जानकार था । इस जानकारी के कारण न तो उसे सुल्ल के समय 
हे होता था न दुःख के समय खेद द्वोता था। वह भासत्रव, संवर 
आदि तत्वों को भी समझता था, इसलिए यथा संभव संवर भौर 
निजंश के कारणों का द्वी व्यवह्र करता था। वह सोक्ष प्राप्ति का 
इच्छुक था, इससे अष्टमी, चतुदंशी भादि पव दिलों में पौषध 
किया करता था। वह किस प्रकार पौषध करता था, यह ऊपर 
बताया द्वी जा चुका है। वह धर्म से सम्बन्धित कामों को नौकरों 
से नहीं कराता था, किन्तु स्वयं करता था । इसीलिए उसने आप 
ही पौषधशाछा का परिमांजेन किया। इसी प्रकार धर्म करने के 
छिए जिस सादगी की आवश्यकता है, वह सादगी भी उसमें थी। 
इसका प्रमाण है दर्भ का संथधारा। जो धार्मिक कार्यों में इस 
प्रकार कत्तव्यनिष्ठ रहता है और सादगी रखता है, वही धर्म का 
पालन भी कर सकता है और वही मोक्त भी प्राप्त करता है। ऐसे 
ही व्यक्ति की धार्मिकता का प्रभाव दूसरे छोग्गों पर भी पड़ता है। 
पौषध ब्रत स्वीकार करने के पश्चात्‌ क्‍या करना "चाहिए, यह 
बात सामायिक ब्रत का वणन करते हुए बताई जा चुकी है। फिर 
भी थोड़े में यहाँ उन बातों का पुनः वर्णन अश्रासल्ञिक न होगा । 
: पौषघ ब्रत स्वीकार करने वाले श्रावक का जीवन, जितने 
समय के दिए पोषध ब्रत स्वीकार किया है. उतने समय के छिए 
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साधु जीवन के अनुरूप हो जाता है, इसलिए पौषध ब्रत-घारी 
व्यक्ति को वैसे ही कार्य करना उचित है, जिनके करने से पौषध 
ब्रत स्वीकार करने का उद्देश्य पृूण हो । पौषध ब्रत-धारी श्रावक 
को इंद्रियों तथा मन पर संयम रख कर, समस्त सांसारिक संकल्प, 
विकल्प त्याग देने चाहिएँ तथा आत्म-चिंतन, तत्त्व-मनन एवं 
परमात्म-भजन में ही तक्कीन रहना चाहिए। उसको सारा दिन 
और सारी रात इन्द्रीं कार्यों में बिताना चाहिये। पौषध प्रत स्वीकार 
करने के पश्चात्‌ गृह-संसार, आजीविकोपाजन, खान-पान और 
शरीर-सुश्रुषा सम्बन्धी चिन्ता तो छूट ही जाती है। इसलिए 
पौषध त्रत का अधिक से अधिक सम्रय धर्माराधन में ही छगाना 
चाहिए। रात में भी जितना हो सके उतना-धम-जागरण 
करना चाहिए । न 

पूव कालीन श्रावकों का जो वणन सूत्रों में है, उससे पाया 
जाता है. कि भमुक श्रावक रात्रि का प्रथम भाग व्यतीत हो जाने 
पर जब ध्-जागरण कर रहा था, तब उसके पास देव आया, 
जिसने श्रावक से अमुक-अम्नुक बातें कहीं, या श्रावक्र को अमुक 
उपसगे दिया। अथवा उस ध्म-जागरण करते हुए श्रावक ने 
ऐसी २ भावना की। इस वणन.से स्पष्ट है कि देवता छोग घर्म- 
जागरण करने वाले श्रावक के पास ही आते हैं। किसी सोये 
हुए श्रावक को देव ने जगाया, ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं पाया 
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जाता। इसलिए पौषघ बत-धारी श्रावक को रात के समय अधिक 
से अधिक धर्म-जाग़रण करना चाहिए। पंचम गुण स्थान पर 
स्थित छोमगों को. शुरू ध्यान तो होता ही नहीं है । आत्त, रौद्र 
और घममम ये तीन ही ध्यान हो सकते हैं। इनमें से पौषध ब्रत-धारी 
के लिए आत्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान तो सवंथा स्याज्य ही है। 
उसके लिए तो धर्म-ध्यान द्वी शेष रहता है, जो प्रशस्त भी है । 
इसलिए पौषध ब्रत-घारी श्रावक को पौषध ब्रत का समय धमे- 
ध्यान सें ही छगांना चाहिए । 
शासत्रकारों ने धम-ध्यान के आज्ञा-विचय, अपाय-विचय, 

विपाक-विचय और संस्थान-विचय ये चार भेद बताये हैं । इन 
चांरों भेदों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१ आज्ञा-विचय--जैन सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप का जो 
वर्णन है, सबज्ञ वीतराग भगवान्‌ की आज्ञा को श्रधानता देकर 
उस बस्तु-स्वरूप का चिन्तन करना, आज्ञा-विचय नाम का धर्म- 
ध्यान है । यह जाज्ञा दो प्रकार की है। एक तो आगम-भाज्ञा 
और दूसरी हेतुवाद-भाज्ञा। आगम-भाज्ञा वह है, जो आप्त वचन 
द्वारा श्रतिपादित होने पर हो प्रमाण मानी जावे और देतुवाद्‌ 
आज्ञा वह है, जो अन्य प्रमाणों से भी प्रतिपादित हो । 

२ अपाय-विचय--आत्मा का अद्दित करने वाले कर्मों 
. का नाश किस तरद्द दो, इस विषयक विचार करते हुए यद सोचना 
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कि अज्ञान एवं प्रमाद के वश होकर इन कर्मों का संचय मेंने ही 
किया है। अब श्री देव गुरु की कृपा से मेरे आत्मा में जिनेश्वर 
भगवान्‌ के बचनों का श्रकाश हुआ है, इसछिए आत्मा को ऐसे 
कर्म से बचाद जिससे मुझे फिर इस दुःख रूपी अपाय का अनुभव 
न करना पढ़े । इस तरह का विचार करना, अपाय-विचय नाम 
का धमं-ध्यान है । 

३ विपाक-विचय--किये हुए कम का फछ ( विपाक ) 
दो तरह से अनुभव में आता है। शुभ कम्त के उदय से आत्मा 
को इष्ट पदार्थों का संयोग होता है. तथा सुख मिछता है और 
: अशुभ कमे के उदय से अनिष्ट पदाथों का संयोग तथा ढुःख 
मिलता है। इस प्रकार कर्म के विपाक के सम्बन्ध में विचार करते 
. हुए यह सानना कि जो शुभाशुस विपाक मिलता है बह मेरे किये 
हुए शुभाशुभ कर्म का द्वी परिणाम है। ऐसा विचारना, मानना, 
विपाक-विचय नाम का तोसरा घमम-ध्यान है । 

४ संस्थान-विचय--स्थिति, छय और उत्पात रूप आदि 
अन्त रहित छोक का चिन्तवन करना, संस्थान-विचय है। ऐसा छोक 
- तीन भागों में विभक्त है, उध्वेः ठोक, अधः छोक और तिंयंक्‌ छोक । 
प्रत्येक छोक में कौन-कौन जीव रहते हैं, उनकी गति, स्थिति क्‍या है 
और उन्हें केसे सुख, दुंःख का अनुभव करना होता है, इसका मिन्न- 


भिन्न विचार करना, संस्थान-विचय नाम का चौथा घर्म-ध्यान है। 
१५ 
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धर्कध्यान के आज्ञा रुचि, मैसगे रुचि, सूत्र रुचि और 
अवगाढ़ रुचि ये चार छक्षण कह्दे गये हैं। इन छक्षणों से धर्म 
ध्यान की पहचान होती है। इन छक्षणों का स्वरूप इस प्रकार है;-- 

१ आज्ञा रुचि--भगवान्‌ तीथेकछूर ने तप, संयम की 
आराधना के छिए जिन कार्यों का विधान किया है, उन कार्यों के 
विधायक वचनों पर श्रद्धा होना, भाज्ञा रुचि है। 

२ नेसगे रुचि--बिना किसी के उपदेश के ही, क्योपशम 
भाव की विशुद्धि से जाति-स्म्रति आदि ज्ञान होकर तरत्त्वों पर श्रद्धा 
होना, मेसगे रुचि है । 

३ सूत्र रुचि--आप्त प्रतिपादित सूत्रों का अभ्यास करते 
रहने से तत्वों पर भद्धा होना, सूत्र रुचि है। 

४ अवगाढ़ रुचि--पुनि, महात्माओं की सेवा में रह कर 
उनका उपदेश सुनने से तत्वों पर श्रद्धा होना, अवगाढ़ रुचि है । 

धर्म-ध्यान के चार अवलम्बन हैं। अवछम्बन यानि आधार, 
जिसके सहारे धर्म-ध्यान किया जा सके | ऐसे अवडस्बनों के 
नाम--वाचना, पृच्छना, पर्यटना और अल॒मेन्षा हैं। थोड़े में इन 
धारों की व्याख्या भी की जाती है । 

( १) सत्सादित्य का वांचत, वाचना है ।. सत्साहित्य वह 
है, जिसके अध्ययन से झात्मा में तप; संयम, अहिंसा आदि फी 
भावना उत्पन्न हो या वृद्धि पावे । ह 
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(२ ) सत्साहित्य फे वांचन से हृदय में जो प्रश्न उत्पन्न 
हों, उनका समाधान करने के लिए गुरु महाराज से पूछना, 
पूच्छना है । 

(३ ) सीखे यानि प्राप्त किये हुए ज्ञान का घार-घार चिन्तन 
करना और प्राप्त ज्ञान दृढ़ करना, परियटना है। 

(४) प्राप्त ज्ञान के अर्थ एवं भेदोपभेद को जानने के लिए 
उस पर विचार करना, अलुभेत्षा है । 

धर्म-ध्यान के चार अलुप्रेक्षा भी हैं--एकालजुप्रेज्ञा, भनित्याजु- 
प्रेज्ञा, जशरणानुभ्रे्ञा और संखाराजप्रेत्ञा । हृदय में उत्पन्न 
विचारधारा यानि भावना को अनुप्रेज्ञा कहते हैं । इन चारों 
आअनुप्रक्ताओं का स्वरूप भी थोड़े में बताया जाता हैः-- 

: १ एकानुप्रेज्ञा--आत्मा को समस्त साँसारिक संयोगों 
से भिन्न तथा अकेछा मान कर तत्सम्बन्धी भावना करना, 
एकालुप्रेक्षा है । ै ह 

२ अनित्यानुप्रेक्षा--समस्त सांसारिक एवं पौद्गलिक 
संयोगों को अनित्य ('सदा न रहने वाढे ) मान कर तत्सम्बन्धी 
भावना करना, भनित्यानुप्रेक्षा है । 

३ अशरणानप्रेक्षा--समस्त सांसारिक सम्बन्धों के लिए 
यह मानना कि ये मेरे लिए शरणदाता नहीं दो सकते जौर ऐसा 
मान कर तस्‍्सम्बन्धो भावना करना, अशरणानुम्रेक्षा है। .- : 


श्रावक के चार शिक्षा त्रत ११६ 


४ संसारान प्रेक्षा--संसार के जन्म, मरण के क्रम एवं 
आवागमन सम्बंधी विचार करके किसी से स्नेह न रखने की भावना 
करना, संसारानुप्रेक्षा है । 

पौषध त्रत-घारी श्रावक को अपना समय इस तरह घर्म-ध्यान 
में ही बिताना चाहिए। स्राथ द्वी उन दोषों से बचे रहना चाहिए, 
जिनसे पौषध त्रत दूषित होता है । ऐसे दोषों से बचने के लिए 
उन दोषों की जानकारी होना आवश्यक है। उनमें से कुछ तो 
ऐसे हैं, जो पौषध त्रत स्वीकार करने से पहिछे करने पर भो त्रत 
दूषित होता है ओर कुछ ऐसे हैं जो पौषध ब्रत स्वीकार करने पर 
किये जाने से ब्रत दूषित होता है । 

पौषध के निमित्त से ? सरस आहार करना, २ मैथुन करना, 
३ केश, नख कठाना, ४ वस्त्र धुलाना, ५ शरीर सण्डन करना, 
ओर ५ सरलता से न खुल सकने वाढे आभूषण पहनना, .ये 
छः दोष पौषध करने से पूव के हैं। इनके सिवाय बारह दोष वे हैं, 
जो पौषध ज्ञत स्वीकार करने के पश्चात्‌ आचरण में आने पर ब्रत 
दूषित द्ोता है। वे बारह दोष इस प्रकार हैं:-- | 

जो प्रत-धारी नहीं है, उसकी ७व्यावच (सेवा) करना अथवा 
उससे व्यावच कराना या ऐसे व्यक्ति को आदर देना, ८ शरीर में 
पसीना होने पर शरीर को मछ कर मेछ उतारना; ९ दिन में नींद 
लेना, रात में एक प्रहर रात जाने से पहले ही सो जाना. अथवा 


स्जक 
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पिछडी रात को धर्सन्‍्जागरण न करना, १० बिना एूँजे शरीर 
खुजछाना, ११ बिना पूँजे परठना, १२ निन्दा या विकथा करना, 
१३ भय खाना या भय देनां, २१४ सांसारिक बातचीत या कथा 
वात्तों करना कहना, १५ स्त्री के अंगोपांग निद्दारना, १६ खुले मुँह 
अयत्वा से बोलना, १७ कछह करना ओर १८ किसी सांसारिक 
नाते से बुछाना। जैसे-पौषघध ब्रत-घारी को काकाजी, मामाजी, 


. घुसराजी, सालाजी आदि नाते से न बोलना चाहिये । 


ये दोष पौषध त्रत को दूषित करते हैँ, इसलिए इन दोषों से 
बचे रहना चाहिए। साथ दी दृढ़, सहनशोछ एवं शान्त रहना 
चाहिए । .कई बार पौषध त्रतधारी को अनेक प्रकार के. परिषद 
उपसर्ग भो होते हैं। यदि उस समय सहनशीछूता न रहो तो 
पोषध ब्रत भंग हो जाता है। उपासक दशाज्ञ सूत्र में 'चुलमी 
पिता आदि श्रावकों का वणन है। जिनमें से कई श्रावकों को 
पौषध ब्रत से विचछित करने के छिए देव गया | देव ने उनके 
सामने अनेक भयंकर दृश्य उपस्थित किये । उनके पुत्रों को 
छाकर उन्हीं के सामने मार ढाछा और मस्त शरीर के ढुकढ़े तेल 
के कड़ा में छा कर पुत्रों का रुधिर मांस त्त में बैठे हुए पिता 
(आवक) के शरीर पर छींटा । जब यह सब करने पर भी वे 
श्रावक अविचछ रहे, तब.किसी की माता को मारने का कहा, 
किसी की पत्नि को मारने का भय दिखाया, किसी को रोग-का भय- 
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दिखाया और किसी को घन-हरण का । इस तरह के सोमातीत | 
भयंकर दृक्यों को देखकर व सुनकर उन ब्तधारी “श्रावकों की 
सहनशीछता फायम न रहदी । वे उस देव को पकढ़ने के लिए 
उठे, लेकिन उनके द्वाथ वह देव न भाया किन्तु थम्भा आया। 
उस्र थम्से को पकड़ कर उन श्रावकों ने जोर से हलछा किया । 

इस तरह के वर्णन देकर शाल्रकार उन श्रावकों के छिए 
भगा वए! 'भग्ग पोसए! लिखते हैं। यानि यह लिखते हैं कि उन 
श्राव्कों का त्रत और पौषध भंग हो गया । इस पर से समझ 
लेना चाहिए कि पौषध त्रत को अभंग रखने के लिए श्रावक को 
केसा सहनशीछ रहना चादिए। जो अपना पौषध ब्रत शभंग 
रखना चाहता है, वह मरणदायक उपखग भी शान्तिपूवक सह 
लेता है। किन्तु उपसग से विचलित होकर ब्रत भंग नहीं: करता 
है। महाराजा उदायन पौषध ब्रत में थे, तब रात के समय एक. 
साधु वेशधारी ठग ने उनको घोर उपसर्ग दिया भथात्‌ उनके 
प्राण छे छिये । यदि महाराज उदायन चाहते तो वे हो-हल्छा कर 
सफते थे और उस्र दशा में सम्भव था कि उनके प्राण भी घच 
जाते अथवा वह ठग पकड़ा भी जाता । छेकिन थे उस स्थिति में 
भी सहनशीछ दी रहे। इस तरह की क्षमा, सहनशीठता और 
हृढ़ुता से ही उन्होंने तीथेकर नाम गोत्र का उपाजन किया तथा 
वे अगछी चौबीसी में तीसरे तीथंकर भगवान्‌ होंगे। . 
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प्रतिकूछ परिषह की द्वी तरह अनुकूछ परिषह होने पर भी 
पौषध ब्रत-घारी श्रावक को दृढ़ ही रददना चाहिए । कैसा भी 
अनुकूछ परिषद हो, विचलछित न होना चाहिएं। - भगवान्‌ 
शान्तिनाथ के पूर्ण भवों के वर्णन में एक जगह कहा गया है कि एक 
समय महाराजा मेघरथ पौषध ब्रत में बेठे हुए थे। उसी समय 
इशान्यकलप (स्वग) में . इशान्येन्द्र महाराज ने अपनी इन्द्रानियों 
की सभा में प्रसंगेवश राजा मेघरथ की प्रशंसा करते हुए कहा 
कि पौषध व्रत में बैठे हुए महाराजा मेघरथ को धार्मिक वृत्ति से 
विचलछित करने में कोई भी समथ नहीं है। ये ही मद्ास्रुज 
भविष्य में जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में शान्तिनाथ नाम के पंचम 
चक्रवर्ती और सोलहवें तीथंडूर होंगे । 

इन्द्र द्वाराकी गई महाराजा मेघरथ की प्रशंसा सुनकर अन्य 
इन्द्रानियाँ तो प्रसन्न हुईं, लेकिन सुरूपा और अतिरूपा नाम की 
इन्द्रानियों ने महाराजा मेघरथ की घमर्रढृता की परीक्षा लेने का 
विचार किया ।. वे दोनों अप्सराएँ मल्यल्रोक में वहाँ आई, जहाँ 
मदह्ाराजा मेघरथ पौषधशाला में पौषघत्रत धारण करके ध्यानस्थ 
थे। उन अप्सराओों ने स्लियोचित ह्वाव-भाव एवं. कामोद्दीपक 
राग-रंग द्वारा महाराजा मेघरथ फो विचलछित करने का बहुत प्रयत्न 
किया; परन्तु महाराजा सेघरथ अविचल द्वी रहे और क्षुभित न 
हुए। जब रात समाप्त हो चडी और प्रातःकालछ होने छगा, तब.वे 


हा 
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अप्सराएं हार मान कर, अपनी छीछा समेट महांराजा मेघरथ को 
नसत करके तथा अपने अपराध के लिए क्षुमा माँग कर भपने 
स्थान को गई । 

मतलब यह है कि पौषध ब्रतधारी श्रावक को अनुकूछ परिषद 
होने पर भी रृढ़ रहना चाहिए, विचलछित न होना चाहिए। चाहे 
अनुकूछ परिषह्द हों या प्रतिकूछ परिषद हों, घेय पूवक उन्‍हें सह 
कर अविचछ रहने और उनके प्रतिकार की भावना न करने 
पर ही पौषध त्रत अभंग रहता है। यदि परिषद के- कारण 
विचलित हो उठा, परिषह के प्रतिकार अथवा परिषद देने वाले 
को दण्ड देने का प्रयज्ञ किया या ऐसी भावना की, तो उस दृशा 
में पोषध ब्रत भद्ग दो जावेगा। परिषह देने वाले को द॒ण्डे देने की 
बात तो दूर रही, उसके प्रति कठिन शब्द का प्रयोग करने पर भी 
ब्रत दूषित हो जाता है । े 

मद्दाशतक श्रावक जब गृह काय स्याग कर और प्रतिमा 
वहन कर रहे थे, तब तथा संथारा कर चुके थे, तब इस तरह 
दो बार उन्तकी पत्नी रेव॒ती झंगार करके सहाशतकजी को विचलित 
करने के लिए मद्दाशंतकजी के पास गई। वह महाशतकजी के 
सामने अनेक प्रकार के द्वाव-भाव करने छगी तथा मद्दाशतकजी 
फो विपय-भोग का आमन्त्रण देने छठगी। उसने इस तरह बहुत 
प्रयत्न किया लेकिन मद्दाशतकजी हृढ़ ही बने रहे । रेबती, प्रथम 
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घार.तो निराश द्योकर छौट गई, लेकिन दूसरी बार संथारा में फिर 
महाशतकजी के पास जाकर महाशतकजी को विचछित करने का 
प्रथल्ल करने छगी। उस समय महाशतकजी को अवधिज्ञान हो 
गया था। मद्ाशतकजी ने अवधिज्ञान द्वारा रेवती का भविष्य 
जानकर आतेश में आ रेवती से कहा कि तू निरथक कष्ट क्यों 
उठाती है। शीघ्र ही तुमे अष रोग होगा, जिससे तू आज के 
सातवें दिन मर कर रत्नप्रभा नाम की प्रथम प्रथ्वी में चौरासी 
हज़ार वष की आयु वाले नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न होगी । 
महाशतकजी का यह कथन सुनकर, रेवती भयभीत होकर वहाँ से 
चली गई और आरत-रौद्र ध्यान करती हुई मर कर नके में गई। 

यद्यपि महाशतकजो ने जो कुछ कहा था वह सत्य ही था, 
परन्तु था अप्रिय । इसलिए भगवान ने महाशतकजी का ब्रत 
दूषित हुआ मानकर गोतंमस्वामी द्वारा महाशतकजी फो आछोचना, 
प्रायश्चित्त करने की सूचना दी। महांशतकजी ने भगवान्‌ की 
सूचना शिरोधाय की और वैसा द्वी किया। | 

मतलव यह है कि पौधष ब्रत-घारी को अप्रिय एवं कठोर सत्य 
घात भी न कहनी चाहिए। इसी तरह उन्नत सब मानसिक, 
वाचिक तथा कायिक कार्यों से बचे रहना चाहिए, जिनसे पौषध 
ब्रत दूषित होता है और वे द्वी कार्य करने चाहिएँ जिनके करने 
से धम पुष्ट होता है । 
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स॒ग्यारहवें पौषधोपवास का उद्देश्य प्रमादावस्था से 
५ आत्मा को निकाछ कर अप्रमत्तावस्था में स्थित होना है। 
इसलिए इस ब्त में प्रमाद को किंचित्‌ भी स्थान नहीं है । थोड़ा 
भी प्रमाद करने पर पौषधोपवास ज्रत दूषित हो जाता है। 
पौषधोपवास बत्रत किस-किस तरह के प्रमाद से दूषित द्वोता है, 
यह बताने के छिए भगवान ने पौषधोपवास ब्रत के पाँच अतिचार 
बताये हैं, जो इस प्रकार हैं:-- 

१ अप्रतिलेखित दुष्प्रति लेखित शेया संधारा--पौषध 

फे समय काम में छिये जाने वाले पाठ, पाटछा, पिछौना, संथारा * 
आदि का प्रतिकेखन न करना, अथवा विधि-पूर्वक प्रतिल्ेखन न 
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करना, यानि मन छगा कर प्रतिलेखन की विधि से प्रतिछेखन न 
करना और इस प्रकार के शेया, संथारा को काम में लेना, अग्नति- 
छेखित दुष्प्रतिकेखित शोया संथारा नाम का अतिचार है । 

प्रतिछेखन प्रातःकाल भी होना चाहिए और सायंकाल भी 
रात के समय अन्पेरे में छोटे जीव नहीं दिख सकते । इसलिए 
स्रायंकाछ को ही प्रतिलेखन कर लिया जाता है, जिसमें बिछोने 
आदि में कोई जीव न रह जाय और उसकी विराधना न दो जाय। 
रात्रि समाप्त होने के पश्चात्‌ प्रातःकाछ बिछौना आदि का प्रतिछेखन 
यह देखने के लिए किया जाता है कि रात के समय मेरे द्वारा 
किसी जीव की विराधना तो नहीं हुई है! यदि हुईं हो तो उसका 
प्रायश्वचित किया जावे । 

२ अप्रमाजित दुष्प्रमांजित शेया संथारा--पाट-पादल्ला, 
बिस्तर आदि परिमाजन न करना, अथवा विधि रद्दित परिमाजन 
करना, अप्रमाजित दुष्प्रमार्जित शेया संथारा नाम का दूसरा 
अतिचार है । 

प्रतिछेतन और परिमाजन में अन्तर है, इसी से दोनों के 
विषय में अछग-अछग अतिचार कहे गये हैं। प्रतिलेखन दृष्टि द्वारा 
होता है । यानि दृष्टि से देख लिया जाता है किं कोई जीव तो 
नहीं है । लेकिन परिमाजन, पूँजनी या रजोहरण द्वारा होता है। 
दिन के प्रकाश में तो प्रतिढेखन किया जाता है, छेकिन प्रकाश न 
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होने के कारण जब प्रतिलेखन नहीं हो सकता, तब रात्रि भ्ादि 
में रजोहरण या पूँजनी द्वारा परिसाजन किया जाता है जौर इस 
प्रकार यत्ना की जाती है । 

३ अप्रतिलेखित दुष्प्रतिछेखित उच्चार प्रखतन भूमि-- 
शरीर-चिन्ता से निवृत्त होने के छिए त्यागे जाने वाले पदार्थों को 
त्यागने के स्थान का प्रतिछेखन ही न करना या भडी प्रकार प्रतिलेखन 
न करना, अग्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार अस्रवन भूमि नाम 
का भतिचार है । 

४ अप्रमाजित दुष्प्रमानित उच्चार प्रसवन भ्रूपि-- 
तीसरे अतिचार में जिस स्थान का वर्णन किया गया है, उस स्थान 
का परिमाजन न करना या भल्ठी प्रकार परिमाजन न करना, 
अप्रमार्जित दुष्प्रमाजित उच्चार ग्रखवन भूमि नाम फा अतिचार है । 

५ पोषधोपवास सम अनलुपालन--पौषधोपवास ब्रत 
का सम्यक्‌ प्रकार स्रे उपयोग सहित पाछन न करना या सम्यक्‌ 
रीति से पुरा न करना, पौषधोपवास सम अनछुपालन नाम का - 
अतिचार है । 

इन अतिचारों से बचे रहने पर ब्रत निर्दोष रहता है और 
आत्मा का उत्थान होता है । 
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अतिथि-संविभाग ब्रत 

श्राः के बारष्ट ब्र॒तों में से बारहवाँ और चार शिक्षा ब्रतों 
में से चौथा ब्रत अतिथि-संविभाग है। श्रावक का 
जीवन कैसा धार्मिक हुआ है, श्रावक होने के पश्चात्‌ जीवन में कया: 
विशेषता थाई है और पाँच अणुब्रत तथा तीन गुणब्रत फे पाछन 
का प्रभाव उसके जीवन पर कैसा पढ़ा है आदि बातों को जानने 
का साधन श्रावक के चार शिक्षात्रत हैं। चार शिक्षा ब्रत में से 
प्रथम के तीन शिक्षा त्रत का छामभ तो श्रावक को ही मिलता है, 
लेकिन चौथे अतिथि-संविभाग त्रत का छाभ दूसरे को भी मिछता 
है। इस त्रत का पालन करने से बाह्य जगत को यह ज्ञात द्ोता 
है कि जैन दशन कैसा विशाढ है और जैन घर्म पाठन करने वाडे 

में विश्ववन्धुत्व की भावना कैसी प्रौढ़ रहती है। 
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अतिथि-संविभाग का भथ है, अतिथि के लिए विभाग करना। 
जिसके आने का कोई दिन या समय नियत नहीं है, जो बिना 
सूचना दिये अनायास॒ आ जाता है, उसे अतिथि कहते दें। ऐसे 
अतिथि का सत्कार करने के लिए भोजनादि पदाथ में विभाग करना 
अतिथि-संविभाग है और ऐसा करने की प्रतिज्ञा करने का नाम 
अतिथि संविभाग ब्रत है!। सूत्रों में इस व्रत फो “ अहा संविभाग 
त्रत ” कद्दा है, जिसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार छिखते हैं-- 
यथा सिद्धस्य स्वार्थ निवर्ति तस्स्येत्यथं$ असनादिः 
समिति संगतत्वेन पश्चात्कर्मादे दोष परिहारेण 
. विभजन साधवेश दानद्वारेण विभाग करणं यथा 
संविभागई । 
भथोत्‌--अपने लिए वनाये हुए आहारादि में से, जो साधु एपणा 
समिति सहित पश्चात्‌ कम दोप का परिहार करके अशनादि अहण 
करते हैं, उनको दान देने के लिए विभाग करना अतिथि-संविभाग न्नत है। 
जो महात्मा भात्मज्याति जगाने के छिए सांसारिक खटपट 
त्याग कर संयम का पालन करते हैं, सनन्‍्तोष बत्ति को धारण 
करते हैं उनको जीवन-निर्वाह्द के लिए अपने वास्ते तय्यार किये 
हुए आहरादि में से उन श्रमण-निम्रन्थों के कल्पानुसार दान देना, 
यथा संविभाग त्रत है । साधु महात्मा को श्रावक अपने लिए 
बनाई गई चोज़ों में से कौन कौन-सी चीजें दे सकता है और 
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साधुओं को किन-किन चीजों का दान देना श्रावक का कर्तव्य है, 
यह बताने के लिए शास्त्र में निम्न पाठ आया है;-- ह 


कप्पदइ में .समणे निग्गन्थे फासु एसणिर्ज असणं पाणं 

खाइम॑ साइमं चत्थं पडिग्गहं कंचर्ू पायपुच्छणं तथा 

पडिहारे .पीठु फलग सिज्ञा संथारा ओसह भेसजेणं 

पडिलाभे माणे विहरई। 

अर्थात (श्रावक कहता है) मुझे श्रमण-निग्नन्थों को, अधघः कर्मादि 
सोलह उद्वमन दोष और अन्य छब्बीस दोष रहित प्रासुक एवं एषणिक 
( उन महात्माओं के लेने योग्य ) अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वख्र, पात्र, 
का्बल ( जो शीतादि से बचने के काम में. आता है, ), पादपोंछन ( जो 
जीव-रक्षा के लिए पूँजने के काम में आते हैं, चे रजोहरण या पूँजनी आदि ), 
पीठ ( बैठने के काम में आने वाले छोटे पाट ), फरूक ( सोने के काम में 
आने वाले बड़े रुम्बे पाट ), शय्या ( ठहरने के लिए घर ), संथारा ( बिछाने 
के लिए घास आदि ), औषध और भेंपज * ये चौद॒ह प्रकार के पदार्थ जो 
उनके जीवन-निर्चाह में सहायक हैं, प्रतिकाभित करते हुए विचरना 
कब्पता है । - 
ऊपर जो चौदह प्रकार के पदाथ बताये गये हैं, इनमें से 


प्रथम के आठ पदाथ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा छोग 

स्वीकार करने के पइचात्‌ दान देने वाले को वापस नहीं छौटाते, 

लेकिन शेष छः द्रव्य ऐसे हैं कि जिन्हें साधु छोग अपने काम में 
ओऔषध उसे कहते हैं जो एंक ही चीज को कूट या पीस कर 


बनाई हो और भेषज उसे कहते हैं जो अनेक चीजों के मिश्रण से बनी 
हो।. 
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लेकर वापस छौटा भी देते हैं। इन पदार्थों से मुनि महात्साओं 
को प्रतिछाभित करना श्रावक का कत्तेव्य है और इस कत्तेव्य के 
पाकन करने की प्रतिज्ञा करता, इसी का नाम अतिथि-संविभाग 
ज्रंत है । | ' । 
दान के उत्कृष्ट पात्र मुनि महात्माओं को उनके कर्पानुसार 
प्रासुक एवं एपणिक पदार्थ का दान वही श्रावक दे सकता है, जो 
स्वयं भी ऐसे पदार्थ काम में छाता है। क्योंकि मुनि महात्मा वही 
पदार्थ दान में छे ्षकते हैं, जो पदाथ दान देने वाले ने अपने 
छिए या अपने कुटुम्बियों के लिए बनाया हो। इसके विरुद्ध जो 
पदार्थ मुनि के लिए बनाया गया है अथवा खरीद कर छाया गया 
है, वह पदाथ मुनि महास्मा नहीं लेते, किन्तु उसे दुषित और 
अप्राहय मानते हैं। इसलिए जो श्रावकं, अतिथि-संविभाग ब्रत 
का पाछने करने के छिए मुनि को दान देने की इच्छा रखत! है, 
उसे अपने खान-पान, रहन-सहन जादि के काम में वैसी ही चीजें 
लेती होंगी, जिनमें स्रे मुनि महात्माओं को भी प्रतिछामित किया 
जा सके। जो श्रावक ऐसा नहीं करता है, वह मुन्ति सह्दात्माओं 
को दान देने का छाभ भी नहीं ले सकता। उदाहरण के छिए, कोई 
 श्रावक अपने खाने पीने में सचित तथा अप्राप्ुक पदाथ ही काम 
में लेता है, रंगीन बहुत मद्दीन अथवा चमकीछे वस्नों का उपयोग 
करता है, अथवा कुर्सी, पलंग, ठेबठ आदि ऐसी ही चीजें घर में 
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रखता है, जो साधु मुनिराज के काम में नहीं आ सकतीं, तो वह 
श्रावक मुनिराजों को-अशन, पान; खाद्य, स्वाद्य, वस्र, पात्र, पाठ आदि 
चीजों से प्रतिछाभित केसे कर सकता है! श्रावक का दूसरा/नाम 
श्रमणोपासक यानि साधु कां उपासक (सेवा करने वाछा:) है। 
मुनि महात्मा श्रावकों से शरीर सम्बन्धी सेवा तो छेते नहीं। 
इसलिए श्रावक, मुनिराजों की सेवा उन चीजों से मुनिराजों को 
प्रतिछाभित करने के रूप में ही कर सकता है कि जो चीजें प्रुनि 
महात्मा के संयमी जीवन में सहायक द्वो सकती हैं ओर वे भी 
मुनि महात्मा के लिए बताई हुई न हों, किन्तु अपने या अपने 
कुटुम्षियों के उपयोग के लिए बनाई अथवा खरीदी हुई ह्वों। ऐसी 
दशा में जब श्रावक मुनि महात्मा के काम में आने वाली चीजों 
का उपयोग ही न करता होगा, तब वह मुनि मद्दात्माओं को ऐसी 
चोजों से प्रतिढाभित केसे कर सकेगा! साधु मुनिराजों को 
प्रतिछाभित करने का छाम. वद्दी व्यक्ति छे सकता है, जिसके पास 
ऐसी घीजें हों । 


आज गृहस्थों को मनोबृत्ति कुछ ऐसी संकुचित हो रही है 
कि वे जितने कपड़े सिल्वाने द्वोते हैं, उतने ही के लिए बाजार से 
कपड़ा खरीद छाते हैं। उनके घर में बिना सिल्ठा/ हुआ कपड़ा 
मिलना कठिन द्ोता है। इसके छिए. आर्थिक दुरावस्था का बहाना 
भी असंगत है। क्योंकि जार्थिक दुरावस्था का बहाना तो तब ठीक 
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हो सकता है, जब सिले हुए कपड़े आवश्यकता से अधिक न हों । 
लेकिन होता यह है कि छोग इतने अधिक सिले हुए कपड़े भर 
रखते हैं, कि जो वर्षों तक रखे रहते हैं, और जिन्हें पहनने का 
क्रम ही नहीं आता है। इसलिए बिना सिद्ा हुआ कपड़ा न रहने 
फा कारण आर्थिक दुरावस्था नहीं हो सकता, किन्तु. अविवेक ही 
हो सकता है। जिस में इस प्रकार का श्रविवेक है, वह मुनिराजों 
को प्रतिछाभित कैसे कर सकता है! यदि श्रावकों में इस विषयक 
विवेक हो, तो मुनिराजों को बजाज या पंसारी की दुकान पर 
वस्तु याचने के लिए क्यों जाना पड़े, जहाँ सचित द्रव्य के संघटे 
की सम्भावना रहती है और दुसरे दोषों की भी सम्भावना 
रहती है । 

जैन शात्रों में धम के चार अंग प्रधान कहे गये हैं। जिनमें 
से दान-धर्म, धर्म की पहली सीढ़ी है। दान के भेदों में भी 
अभय-दान और सुपान्न-दान को दी श्रेष्ठ कहा गया है। सुपात्र-दान 
वह है, जिसका द्रव्य भी शुद्ध हो, दाता भी शुद्ध हो और पात्र भी 
शुद्ध हो। इन तीनों का संयोग मिलने पर महान लाभ दोवा है। 

द्रव्य शुद्ध हो, इस कथन का मतलब वस्तु की श्रष्ठता नहीं है, 
किन्तु यह मतलब है कि जो द्रव्य अधः कर्मादि १६ दोषों से 
रदित हो, तथा जो मुनि महात्माओं के तप, संयम का सहायक 
एवं बद्धंक दो। ऐसा द्वी द्रव्य शुद्ध माना जाता है। दाता वह 
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शुद्ध है, जो बिना किसी प्रति-फछ की इच्छा अथवा स्वार्थ-भावना 
के दान देता है तथा जिसके हृदय में पात्र के प्रति श्रद्धा भक्ति हो। 

पात्र बह शुद्ध है, जो ग्रृह-प्रपंच को त्याग कर संयम पूर्ण जीवन 
व्यतीत कर रद्द हो और जो संयम का पाछत करने के लिए ही 
दान ले रहा हो। इन तीनों बातों को ऐकीकरण होने पर ही श्रावक 
इस बारहवें त्रत का छाम पाता है। बारहवे ब्रत के पाठाडुसार तो 
त्रत की व्याख्या यहाँ ही पूण हो जाती है परन्तु इस अत का 
उद्देश्य केवल मुनि मद्दात्माओं को द्वी दान देना इतना द्वी नहीं है, 
किन्तु श्रावंक के जीवन को उदार एवं विशाठ बनाना भी इस त्रत 
का उद्देश्य है। जीवन के छिए जो अत्यन्त आवश्यक है, उस 

भोजन में भो जब श्रावक दूसरे के छिए विभाग करता है, तब दूसरी 

ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती है, जिसमें श्रावक दूसरे का विभाग 

न करे, किन्तु जिसके अभाव में दूसरे छोग दुःख पा्वें और आवक 

उसको अनावश्यक्ष ही भण्डार में ताले में बन्द कर रकक्‍खे। 

श्रावक अपने पास के समस्त पदार्थों में दूसरे को भाग दे देता है 

और पदार्थ पर से ममत्व उतार कर दूसरे की भछाई कर सकता है 

क्योंकि श्रावकपन स्वीकार करने के पश्चात्‌ श्रावकवृत्ति स्वीकार 

करने पाले का जीवन हद्वी बदरू जाता है। श्रावकृपन स्वोकार करने 

वाले के लिए शात्र में कह गया है।--- 
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समणो वासए जाए अभिग्गए जोचा जीवे जाब 
पडिलाभे माणे विरहई। 


अथांतू--वह श्रमणोपासक अवस्था से जन्मा है और ज्ञीव अजीव 
का ज्ञाता होकर यावत्‌ प्रतिकाभित करता हआ विधरता है। 


इस पाठ के द्वारा श्रावक को द्विजन्मा कट्दा गया है। श्रावक 
का एक जन्म श्रावकृपन स्वीकार करने के पहले द्ोता है और . 
दूसरा जन्म श्रावकपन स्वीकार करने के पश्चात होता है। श्रावक 
होने से पहिले वह व्यक्ति जिन भोग्योपभोग्य पदाथों में आसक्त 
रहता था, ममत्वपृवक जिनका संग्रह करता था और जिनके छिए 
केश, कंकाश एवं महान्‌ अनथ करने के लिए उतारू हो जाता था, 
बही श्रावक होने के पश्चात्‌ उन्हीं पदार्थोंकों अधिकरण रूप 
( कम बन्ध का कारण ) मानता है और उनसे ममत्व घटाता है 
तथा संचित सामग्री से दूसरे को सुख-सुविधा पहुँचाता है। .इस 
प्रकार श्रावकत्व स्वीकार फरने के पश्चात्‌ मनुष्य की भावना भी 
बदल जाती है और काय भी बदल जाते हैं । उसकी भावना 
विशाल हो जाती है। ऐसा होने पर ही श्रावक अपने छिए छगाये 
गये 'द्विजन्मा' विशेषण को साथक कर सकता है, छेकिन यदि 
श्रावक होने पर भी सांसारिक पदार्थों के प्रवि ममत्व बढ़ा हुआ 
ही रहा, दीन दुःखियों को सुखी बनाने की भावना न भाई तो 


उस दशा में यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका “ द्विजन्मा 
विशेषण साथक है | । 
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आज के बहुत से श्रावक दूसरे का द्वित करेने और दूसरे का 
दुःख मिटाने. के समय आरम्भ, समारम्भ की दुह्दाई देने छगते:हैं, 
और आरम्भ, समारम्भ से बचने के नाम पर कृपणता एवं 
अनुदारता का व्यवहार करते हैं। छेकिन ऐसा करना बड़ी भूल 
है। अपने भोग-विलास एवं सुख-सुविधा के समय तो आरम्भ, 
समारम्भ' की उपेक्षा करना और दीनों का दुःख मिटाने के समय 
आरम्भ, समारम्भ की भाड़ लेना केसे उचित हो सकता है ! 
श्री भगवती सूत्र के दुसरे शतक के पाँचवें उद्देश्ये में तुंगिया नंगरी 
के श्रावकों की ऋद्धि का इस अ्रकार वर्णन है;-- 

अड्डा दित्ता विचिछण्ण ब्रिपुल भवण सयणासण जाण 

चाहणाइण्णा चबहुधण बहुजाय रूब रयया आओग 

पाओग सम्पउत्ता विच्छड्टिय बिपुल भत्त पाणा बहु 

दासी दास गो महिस गवेरूग पभुआ, बहु जणस्स 

अपरिश्व॒ुया, अभिग्गय जीवा जीवा जाब उसिय 

फलिहा अभंग दुबारा । 

इस पाठ से स्पष्ट है कि तुंगिया नगरी के श्रावकों के यहाँ 
बहुत से दासी-दास एवं पश्चुओं का पाछन होता था, बहुत-सा 
सात, पानी निपजता था और उनकी सहायता से बहुत छोगों की 
आजीविका चछती थी । इस कारण उनके यहाँ अधिक आरस्म, 
.समारम्भ का द्वोना स्वाभाविक ही है। .वे आवक होकर भी उनके 
यहाँ अ्रधिक आरम्भ-सारम्म होता था, तो क्‍या वे आरस्म-्समारम्भ 
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को नहीं समझते थे! क्या आरम्भ-समारम्स को घटाने विषयक 
तत्त्व को वे नहीं मानते थे! वे इस तत्त्व को न जानते रहे हों, यह्‌ 
सम्भव नहीं। क्योंकि उक्त वणन में आगे चछ कर तुंगिया नगरी 
के श्रावकों के छिए कहा गया है कि वे आखव, संवर, निजरा, 
क्रिया, अधिकरण, बन्ध और मोक्ष, इन तत्तों में कुशछ थे। ऐसा 
होते हुए भी, वे दूसरे छोगों का पालन करने के समय आरस्म, 
समारम्भ की आड़ नहीं लेते थे। क्‍योंकि उनमें उदारता थी, दया 
थी। आज के छोग शाज्त में वर्णित बातों को पूरी तरह समश्नने 
के बदुठे, उन्का दुरुपयोग कर डढाहते हैं। शाखकारों ने इस 
विषय को स्पष्ट करने के छिए ही उनकी द्रव्य ऋद्धि व उनके कार्य 
आदि का विवरण दिया है और साथ ही यह भी बता दिया है 
कि वे केसे तत्वज्ञ थे। इतना ही नहीं, किन्तु उनकी उदारता 
का भी परिचय दिया है और यह भी बताया है कि जनद्दवित के 
समय वे आरस्भ-समारम्म की आड़ नहीं लिया करते थे । 

मतढव यह है कि श्रावक अनुदार या क्ृपण नहीं होता है, 
किन्तु वह अपनी वस्तु का छाभ दूसरे छोगों को भी देता है । 
ज्ञाता सूत्र के आठवें अध्ययन में अरणक श्रावक का वर्णन है। 
उस वणन में कद्दा गया है कि जब भरणक श्रावक व्यापार के 
छिए विदेश जाने को तय्यार हुआ, तब उसने अपने कुटुम्बियों 
एवं सजातियों को आसन्त्रित करके प्रीति-भोजन कराया और 


[कप संचि 


१३७ अतिथि-संविभाग भत 


फिर उनसे स्वीकृति लेकर बिदा हुआ। वह अपने साथ बहुत से- 
उन छोगों को भी ले गया था, जो व्यापार करने की इच्छा रखते 
थे। समुद्र में एक देव ने अरणक को घर से विचछित करने के 
लिए उपसर्ग दिये, लेकिन अरणक अविचछ ही रहा। तब वह 
देव अरणक को दो जोड़े दिव्य कुण्डल के देकर चछा गया। 
अरणक ने उन दिव्य कुण्डछों पर भी ममत्व नद्वीं किया, किन्तु 
दूसरे को भेंट कर दिये । 

राज प्रसेनी सूत्र के अनुसार राजा परदेशी ने श्रावक होते 
ही यह प्रतिज्ञा की थी कि में राज्य की आय के चार भाग करूँगा, 
जिनमें से एक भाग दानशाढा में व्यय किया करूँगा जिससे श्रमण 
माहण आदि पथिकों को शान्ति मिला फरे | 

इस तरह के वण्णनों से स्पष्ट है. कि श्रावक क्पण नहीं होता 
है, किन्तु उदार होता है। वह दूसरे की भछाई से सम्बन्धित 
कार्मो के प्रसंग पर आरम्भ-समारम्भ या दुसरी कोई आड़ छेकर 
बचने का प्रयत्न नहीं करता है। बल्कि वह जनहित का भी वैसा 
ही ध्यान रखता है, जेसा ध्यान अपना या कुटुम्व के छोगों के हित 
का रखता है । बल्कि कभी-कभी वह, दूसरे की भलाई के लिए 
अपने आंप को भी कष्ट में डाल देता है। ऐसे ही श्रावक, घम्म 
की प्रशंसा भी कराते हैं तथा राजा प्रजा में आदर भी पाते हैं । 


उपासक दशाज्ञ सूत्र में आनन्द श्रावक का वणन करते हुए 
१८ 
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कहा गया है कि आनन्द श्रावक बहुत से राजा, राजेश्वर, तलूवर, 
(कोतवाछ ) माडस्‍्बी, कोटुम्बी, सेठ, सेनापति, साथवाह आदि को 
काय में, कार्य के कारण में, मंत्र (सल्वह्) में, कुटुम्त् की व्यवस्था 
में, गुप्त विचारों में, रहस्य की बातों में, किसी बात के निग्थय पर 
आने में, व्यवद्दार कुशछ था, पूछने छायक था ओर बार-बार 
पूछने छायक था। वह, उस नगर से मेढ़ी-प्रमाण आधार-भूत्त, 
आहुम्घन-भूत, चछ्तु-भूत एवं सागद्शक था। यदि आनन्द श्रावक 
जनद्वित के कार्यों से आरम्भ-समारम्भ के नाम से या और किस्री 
बहाने से बचा रहता, कृपणता और अनुदारता का व्यवह्वार करता 
होता, तो वह इस प्रकार की प्रतिष्ठा केसे भ्राप्त कर सकता था ! 
किसी मनुष्य का ऐसा प्रभाव तभी हो सकता है और उसे ऐसी 
प्रतिष्ठा भी तभी प्राप्त दो सकती है, जब उसमें सत्य के साथ द्वी 
उदारता भी हो । 

धम में दान सब से पहछा अंग है। सूत्रों में भी जहाँ किसी की 
ऋद्धि, सम्पदा आदि की प्राप्ति के कारण का प्रइन किया गया है, वहाँ 
यह प्रइन भी किया गया है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में क्या 
दिया था। बल्कि दूसरे कारणों के विषय में प्रश्न करने से पहले 
इसी कारण के विषय में प्रइन किया गया है। व्यवहार में भी 
वह्दी व्यक्ति प्रतिष्ठित माना. जाता है, जो उदार है। कपण व्यक्ति 
प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता, फिर चाहे. वह केसा भी क्‍यों न हो। 
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उदार व्यक्ति की कीत्ति, उच व्यक्ति के न रहने पर भी अमिद 
रहती है। बल्कि छोग प्रातःकाल उन छोगों का स्मरण विशेष 
रूप से करते हैं जो दान के द्वारा अपनी कीर्ति फैला गये हैं। इस 
विषय में पंडित काडीदास द्वारा क॒ष्दा गया यह इछोक भी प्रसिद्ध 
५ देयं भोज्य धनं घनं खुकृतिभसिरनों, संचयस्तप्वेः 

श्री क्णस्य बलेश्व विक्रम पते, र्यापि कीर््तिस्था । 

अस्माक मधुदान भोग रहितं, नए चिरात्‌ संचितं 

निर्वांणादिति नेज पाद्‌ युगरूं, घ्षेन्ति यो मक्षिकाः॥ 

ह ( चाणक्यनीति अध्याय ११ चॉँ) 
कहा जाता है कि राजा भोज ने एक मक्खी को पेर घिसते 

देख कर, कालिदास से प्रश्न किया कि यह सक्‍खी क्या कहती 
है? भोज के इस प्रश्न के उत्तर में कालिदास ने उक्त इछोक कहद्दा। 
इस इछोक का भावार्थ यह है कि हे राजा भोज ! तुम्हारे पास जो 
धन है, वद्द सुकृत में छगा दो, संचय करके न रखो। कण घढि 
और विक्रम की विमछ कीत्ति इस भूततठ पर अब तक भी इसी 
कारण फैली हुई है कि उनने अपने पास का धन सुकृत में छगाया 
था। मेने ( शहद की मक्खी ने ) अपना मधु रूपी द्रव्य न तो 
किसी को दिया, न स्वयं ही खाया। परिणाम यह हुआ कि वह 
मेरा चिर संचित द्रव्य नष्ट हो गया, यानि छोग छूट कर छेगये। में 
- अपनी इस कृपणता के छिए पेर घिस कर पश्चाताप करती हूँ। जो 


कर. का 
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छोग मेरी तरह कृपण रहेंगे, उन्हें भी इसी प्रकार पग्चाताप करना 
पड़ेगा। क्योंकि कृपण का धन दान या भोग सें नहीं छगता, किन्तु 
व्यथ हो नष्ट हो जाता है ।! 

धन किसी न किसी सांग से जाता जरूर है। चह एक 
जगद्द स्थिर नहीं रहता। फिर दान देकर उसका सदुपयोग क्‍यों 
न कर लिया जावे! भतृहरि ले कटद्दा हैः-- 

दानं भोगो नाशस्ति स्रो, गतयो भवन्ति वित्तस्य । 


यो न ददाति न भुंक्ते, तस्य तृतीया गतिभंवति ॥ 
( नीति शतक) 


अर्थात्‌ू-- धन की दान. भोग और नाश ये तीन गतियेंहँं। यानि दान 
देने से जाता हैं. भोग में लगाने से जाता है या नष्ट हो जाता हैं। जो 
घन न दान में दिया जाता है, न भोग में लगाया जाता है, उसकी 
तीसरी गति अवद्यंभावि है। यानि नष्ट हो जाता है । 

दान भीर भोग में न श्राया हुआ घन जब नष्ट ही हो जाता 
है, तय दान द्वारा उसका सदुपयोग ही क्यों न कर डिया जावे ! 
क्योंकि ऐसा न करने पर घन तो नष्ट हो ही जावेगा, तब्र पश्चाताप 
के सिवाय और बच पायेगा ही क्या? इस बात को दृष्टि में रख 
कर दी, श्रावक के छिए उदारता रखने का उपदेश दिया जाता 
है। जो श्रावक्र इस उपदेश को कायोौन्वित करता है, वद्द श्रपने 

त ७. के. ( 

झात्मा का भी कस्याण करता है और संसार में जैन घम का 
महत्व भी फैछावा है। छोग समझने छगते हैं कि जैन धर्मानुणयी 
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श्रावक धन के दास नहीं होते, किन्तु धन के स्वामी होते हैं और 
वे धन का सदुपयोग करते हैं, उनमें ऋपणता नहीं होती, किन्तु 
उदारता होती है । 

इस बारहवें त्रत का श्रेष्ठम आदश तो है श्रमण निम्रन्थों 
फो उन्तके कल्पानुसार आसुक और एषणिक चौदृह प्रकार का 
आहार देना। जो संसार-व्यवद्दार और ग्हादि को त्याग चुके हैं, 
जिनको शरीर-रक्षा के छिए आहार एवं वस्ध तथा संयम पाछन 
के लिए जावश्यक उपकरणों को ही आवश्यकता रहती है, जिनने 
अन्य सभी आवश्यकताएँ निःरोष कर दी हैं, ऐसे महत्माओ्ं को 
दान देने का फल महान है। इसलिए श्रावक का प्रयत्न यही रहना 
चाहिए कि ऐसे उत्कृष्ट पात्र को वह दान दे सके, और ऐसा दान 
देने के संयोग की प्राप्ति की ही भावना भी रखनो चाहिए। लेकिन 
इस तरह के संयोग विशेषतः उन्हीं छोगों को प्राप्त हो सकते हैं, 
जिनके द्वार अभंग हैं। यानि दान के लिए किसी के भी वास्ते 
बन्द नहीं हैं, किन्तु सभी अतिथियों के छिए खुले हैं। ऐसे छोगों 
को कभी ऐसे महात्माभों को दान देने का भो सुयोग मिल जाता 
है, जो गृह-संसार के त्यागो हैं और दान के उत्कृष्ट पात्र हैं। 
इसके विरुद्ध जिसका द्वार भतिथि फे छिए बन्द रद्दता है, उसको 
ऐसा मद्दान शुम संयोग किस प्रकार मिछ सकता है! इस बात 
को स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है। 
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एक राजा के हाथ में जहरी फोड़ा हो गया था। वैद्यों ने 
कहा कि यह फोड़ा प्राण-घातक है छेकित यदि यह राजहंस 
की चोंच से फूट जावे, तो उस दशा में राजा के प्राण घच 
सकते हैं । 

वैद्यों द्वारा बताये गये उपाय के विषय में यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि केसे तो राजहंस आवे और केसे वह इस छलि को 
फोड़े! इस प्रइन को हक करने के छिए राजा ने एक मकान 
बनवाया जिसकी छत में ऐसा छेद रखा कि राजा का हाथ तो 
नीचे रहे, छेकिन वह छाछा छत के ऊपर निकढा रहे। यह 
फरके उसने छत पर पक्षियों के चुगने के लिए अन्न डलवाना 
प्रारम्भ किया। साथ द्वी, छाछे के आस-पास हंसों के चुगने के 
छिए मोती भी डढवाने छगा | उस्र छत पर जन्न चुगने के लिए 
पक्षी आने लगे तथा पक्षियों को चुगते देखकर हँस भी आने 
छगे। होते-होते उन हंसों के साथ एक दिन राजहंस भी आ 
गया। राजहंस मोत्ती चुगने छगा। मोती चुगते हुए राजहंस 
ने राजा के हाथ के छाले की मोतो समझ कर उस पर भी चोंच 
मार दी, जिससे छाछा फूट गया और राजा स्वस्थ दो गया । 

यद्यपि उस राजा का उद्देश्य राजहंस को बुढाना था, लेकिन 
राजहंस तभी भाया, जब दूसरे पक्षी आते थे। यदि राजा ने 
दुसरे पक्षियों के छिए चुगने का प्रबन्ध न क्रिया होता, तो राजहंस 
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नहीं करपता है। इस वर्णन से अन्य छोगों को दान देना श्रावक 
के लिए निषिद्ध होना स्पष्ट ही है ।' | 

इस प्रकार फे कथन का समाधान यह है कि श्रावक के छिए 
धम-बुद्धि या गुरुबुद्धि से यह सब करना निषिद्ध है। क्योंकि 
धम-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से अन्यतीर्थी के साथ ऐसा व्यवद्दार करने 
पर मिथ्यात्व का पोषण द्ोता है । श्रावक की देखा-देखी अन्य 
छोग भी अन्य तीर्थियों के साथ ऐसा व्यवह।र कर सकते हैं 
जिससे मिथ्यात्व की वृद्धि होगी। इसलिए धम्म-बुद्धि या गुरु- 
बुद्धि से तो श्रावक के छिए, पंच महाब्रतधारी मद्दात्माओं के 
सिवाय दूसरे छोगों को दान देना निषिद्ध ही है, लेकिन व्यवह्ार- 
बुद्धि, उपकार-बुद्धि या अनुकम्पा को भावना से दान देने का 
निषेध कहीं भी नहीं है, किन्तु विधान है। उदाहरण के छिए 
उपासक दशाद्ग सूत्र में ही सकडाछ पुत्र श्रावक के वर्णन में कद्दा 
गया है. कि गोशाछक मंखली पुत्र से प्रष्नोत्तर करने के पश्चात्‌ 
सघकडाल पुत्र ने गोशाठक को पाट आदि चीजें दीं। इस प्रकार 
धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से तो दूसरे को दान देने का निषेध है, 
लेकिन व्यवहारादि-बुद्धि से दूसरे को दान देने का श्रावक के. लिए 
निषेध नहीं है। इसलिए श्रावक का कत्तेव्य है कि वह सभी 
अतिथियों को दान देने के छिए जपने घर का द्वार खुला रखे । 


नी मनन कि क्‍ 


है 


अतिथि-संविभाग व्रत के अतिचार 
---८5-६०*३ल्‍च्ल---- - 

शा ख्फारों ने इस बारहवें त्रत के पाँच अतिचार 
न्‍ बताये हैं, जिनसे बचना ब्रतधारी श्रावक का 
कर्तव्य है। अतिचारों से बचे रहने पर हो श्रावक का ब्रत 
निर्दोष रह सकता है और अतिचारों का सेवन करने पर ब्रत 
दूषित हो जाता है। इस ब्रत के पाँच भतिचार इस प्रकार हैं:-- 

१ सचित निष्षेषण--जो पदार्थ अचित होने के कारण 
मुनि मद्ात्माओं के छेने योग्य हैं, उन अचित पदार्थों में सचित 
पदार्थ मिछा देना, अथवा अचित पदार्थों के समीप सचित पदार्थ 
डाछ देना, सचित निश्षेषण नाम का पहछा अतिचार है । 

२ सचित परिधान--अचित पदा्थ के ऊपर सचित 


पदार्थ ढाँक देना, सचित परिधान नाम का दूसरा अतिचार है । 
१९ 
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३ काछलातिक्रम--जिस वस्तु के देने का जो समय है, 
वह्द समय टाछ देना, कालछातिक्रम नाम का तीसरा अतिचार है। 
उदाहरण के लिए किसी देश में अतिथि को भाहार देने का 
समय दिन का दूसरा प्रहर है। इस समय को दाल देना, भ्रतिथि 
को आहार देने के लिए उद्यत न होना, काछातिक्रम नाम का 
तीसरा अतिचार है। 

४ परोपहेश्य--वस्तु देनी न पड़े, इस उद्देश्य से अपनी 
वस्तु को दूसरे की बताना, अथवा दिये गये दान के विषय में यह 
संकल्प करना कि इस दान का फल मेरे पिता, माता, भाई आदि 
को मिले, परोपदेश्य नाम का चौथा अतिचार है । 

५ मात्सये--दूसरे को दान देते देखकर उसकी प्रति- 
स्पधों करने की भावना रखकर दांन देना, यानि यह बताने के 
छिए कि में उससे कम नहीं हूँ किन्तु बढ़कर हूँ, दान देना, 
मात्सय नाम का पाँचवाँ अतिचार दै। 


ये अतिचार, बारहवें त्रत को दूषित करने वाले हैं। इस 
लिए इन अतिचारों से बचते रहना चाहिए । - ये अतिचार जब 
तक अतिचार के रूप में हैं, तब तक तो त्रत को दूषित द्वी करते हैं, 
छेकिन अनाचार के रूप में होते ही श्रत नष्ट कर देते हैं । इनके 
सिचाय छुछ अन्य कार्य भी ऐसे हैं, जिनसे ब्रत भंग हो जाता है । 
वे कार्य इस प्रकार हैं:-- 


१४७ अतिथि-संविभाग श्रत के भतिचार 
दाणन्तराय दोसा न देई दिज्जन्त यं च वारेई। 
दिण्णे व परितत्पई इति किवणता भवे भंगो ॥ 


अर्थात--पूर्व संचित दानान्तराय कर्म के दोप से ऐसी कृपणता 
रहती है कि स्वयं भी दान नहीं देता है, दूसरे को भी दान देने से 
रोकता है और जिसने दान दिया है, उसको परिताप पहुँचाता है। इस 
तरह की कृपणता से, अतिथि-संविभाग ब्त भंग हो जाता है । 


अनेक छोग कृपणता के कारण दान भी नहीं देना चाहते 
और अपनी क्ृपणता को छिपाकर उदारता दिखाने एवं पात्र तथा 


अन्य छोगों की दृष्टि में भे बने रहने के छिए नाहीं! भी नहीं 
करते, किन्तु अतिचारों में वर्णित कार्यों का आचरण करने छगते 
हैं यानि या तो अचित पदार्थ में सचित पदाथ मिला देते हैं या 
अचित पदार्थ पर सचित पदाथ ढाँक देते हैं, या भोजनादि का 
समय टाछ देते हैं, अथवा भपनी चीज को दूसरे की बता देते हैं। 
ऐसा करके वे कृपण छोग अपनी चीज भी बचा लेना चाहते हैं, 
और साधु मुनिराजों के समीप भक्त एवं उदार भी बने रहना 
चाहते हैं। छेकिन ऐसा करना कपट है, अतिचार है और ब्रत को 
दूषित करना है। इसलिए श्रावक को ऐसे कार्मो से बचना चाहिए। 

इस कथन पर से कोई कह सकता है कि “जिसमें दान देने 
की भावना ही नहीं है, उस व्यक्ति में दान देने फी भावना से 
निपजने वाला वारहवाँ त्रत ही कहाँ है! और जब ब्रत नहीं है, 
तब जतिचार केसे ?? इस कथन का समाधान यह है 
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कि यह त्रत एक तो श्रद्धा रूप द्ोता है, दूसरा प्ररूपणा रूप 
होता है और तीसरा स्पशना रूप होता है। इन तीनों भेदों में से 
स्पशना रूप प्रत तो संयोग मिलने पर ही द्ोता है, लेकिन श्रद्धा 
और परूपणा रूप ब्रत तो सदा हो बना रह सकता है। मायाचार 
या कपट से श्रद्धा और प्ररूपणा रूप ब्रत भी दूषित हो जाता है । 
इसलिए अतिचार में बताये गये कामों से श्रावक को सावधानी 
पूवक दूर रहना चाहिए । 








इस प्रकार इन शिक्षा ब्रतों का स्वरूप संक्षेप मे बताया गया 
है, विस्तार से वर्णन किया जाय तो एक २ ब्रत के ऊपर एक २ 
प्रन्थ बन सकता है किन्तु प्रन्थ बढ़ने के भय से यहां संक्षेप मे ही 
स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। इन शिक्षा ब्रर्तों के स्वरूप को 
हृदयंगम करके जो भव्यात्मा ब्रतों का सम्यक्‌ प्रकार से आराधन 
करेगा और अतिचारों एवं दोषों से बचता रहेगा तो वह श्रावक-पद 
का भाराधक होकर स्वस्प-काल में ही वांच्छिताथ को प्राप्त कर 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा को प्राप्त होगा | इत्यल्म्‌ । 
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